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विहार, भागलपुर तथा रांची के बी० एड० तथा डिप-इन-एड० के हार, भागलपुर तथा रांची के बी० एड० तथा डिप-इन-एड० के पाठ्य-क्रमों पर आधारित पर आधारित 
आधुनिक शिक्षा और शिक्षण 


भाग ५ [ख ] 


प्रारम्भिक शिक्षा : संगठन, प्रशासन, निरीक्षण, झिक्षा-क्रम, शिक्षण-विघि 
(Elementary Education : Organisation, Administration, 
Inspection, Curriculum, methods of teaching) 


लेखक 
सुनेइवर प्रसाद, एम० Qo (द्य), एम० एड० 
व्याख्याता 
स्टेट इंस्टिच्यूट श्रॉफ एजुकेशन, बिहार, पटना 
(भूतपूर्व व्याख्याता, पटना ट्रेनिंग कॉलेज, टीचर्स ट्रेनिंग कालेज, देवघर 'तथा राँची) 


प्रकाशक 


ज्ञानदीप 
j 'पटना-१ द 
प्रथम संस्करण १९७१] Cc-0 Panini Kanya Maha Vidyalaya Collectidn मूल्य ३९५० पसा 
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प्रकाशक : 


ज्ञानदीप 
रोड न० २, राजेन्द्रनगर 


पटना-१६ 


प्रथम संस्करण १९७१ 


सर्वाधिकार लेखकाधीन सुरक्षित 


{ A 
मूल्य--तीन रुपये पचास पैसे 


मुद्रक : 
श्री दिष्णृयंत्रालय 
पटना-४ 
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Y Seruan menee 


अस्तावना 


बिहार के विश्वविद्यालयों की बी० एड० तथा डिप-इन-एड० परीक्षाओं के 
पाठ्य-क्रमों में प्रारम्भिक शिक्षा की शिक्षण-विधि (Elementary Education 
_ methods) एक महत्त्वपूर्ण विषय है । 
उपयुक्त पुस्तक के अभाव में इस विषय के अध्ययन में परीक्षार्थियों 
को कठिनाइयाँ उठानी पड़ती हैं। इन कठिनाइयों को दूर करने के निमित्त 
आधुनिक शिक्षा और शिक्षण .भाग ५ (ख) प्रस्तुत हो रहा है। इस माग को 
तैयारी बिहार, भागलपुर तथा राँची विश्वविद्यालयों की बी० aso तथा डिप- 
इन-एड० परीक्षाओं के पाद्य-क्रमों के आधार पर की गयी है । 


विषय के प्रतिपादन में छात्रों की परीक्षा-सम्बन्धी आवश्यकताओं पर भी 
पूर्ण ध्यान दिया गया है। आशा है आधुनिक शिक्षा और शिक्षण का ag पंचम 
माग (ख) भी अन्य भागों की तरह dto एड० तथा डिप-इन-एड० के विद्यार्थियों के 
लिए उपयोगी सिद्ध होगा । 


१-२-७१ मुनेश्वर प्रसाद 
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Syllabus for B. Ed. Examination 
RANCHI UNIVERSITY 
Elementary Education 
l. Elementary Elucation—its aims and objectives. 
2. Scops of Elementary Education. 


3. The Elementary School syllabus with necessary diversifi= 
cation for girl’s Education. 


4, Methods of Teaching the Mother Tongue, General science 

and Mathematics, Social Science and Elementary craft. 
5. Preparation of Annual programme of ‘work for the school. 
6. Development of Experience in children. 


7. Personal quality and equipments of an Elementary School 
teacher. 


8. Organisation, Administration, Supervision and evaluation 
of Elementary schools. 


9. Basic Education—its theory and practice. 


I0. School and the community—its effects on elementary 
education. 


ll. Audio-visual Aids. 
॥2. Evaluation and Examiniation. 
78. Theory and practice of Double and Multiple olass 
teaching. 
BIHAR UNIVERSITY 
` Paper तप —Mathods of Teaching Primary School Curriculum 


l. Organisation, alministration and supervision of Elementary 
Schools. 


2. How to plan childran’s work for the first few weeks—impor- 
tance of self-expression, Constructional activities, Social 
Training and happy adjustmsnt to school environment. 


3. Personal quolities and equipments of an elementary school 
teacher. i 


4, Effective mathods of teaching Primwy School subjects. 
5, Torouzh Gepnantatexvanitnolemaapacgieabao: sylabus . 


- Digitized by Arya Samaj Folindaffon dhennai and eGangotri 


BHAGALPUR UNIVERSITY 

पत्र ५--प्रारम्मिक शिक्षा 

१. प्रारम्भिक विद्यालयों का संगठन--प्रशासन श्रौर निरीक्षण । 

२. कुछ सप्ताह बच्चों के क्रियाशीलनों का आयोजन--मौखिक अभिव्यक्ति का 
भहत्त्व---रचनात्मक क्रियाशीलन-सामाजिक प्रशिक्षण और विद्यालय 
के वातावरण के साथ प्रसन्न सन्तुलन | 

३. प्रारम्भिक विद्यालयों के विषयों के पढ़ाने के प्रभावकारी विधि | 

१. शिक्षण के सामान्य सिद्धान्त और प्रविधि 

२. डाल्टन योजना, योजना विधि 

३. शिक्षण-साधन--निर्माण और उनके उपयोग 

४. प्रारम्भिक विद्यालय के शिक्षक के वैयक्तिक गुण ओर साज-सज्जा*ँ 

५. निरीक्षी पदाधिकारी के कार्य 

६. प्रारम्भिक विद्यालय के पाठ्य-क्रम का परिचयात्मक ज्ञान । 


*साज-सज्जा से तासं है शिक्षक का बौद्धिक ज्ञान तथा इसकी व्यावसायिक 
कुशलता आदि । अंग्रेजी शब्द (Equi ment) लए साज-सज्जा हिन्दी 
Panini Kan E M Vidyalaya Collection 
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: प्रारम्मिक शिक्षा का अथे : महत्त्व : क्षेत्र 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri, . 


(Elementary Education-Meaning : Importance : 
Scope) 


२: प्रारम्भिक शिक्षा के उद्देय तथा लक्ष्य ७-८ 
(Aims and objectives of Eiementary Education) 
३ : प्रारम्भिक विद्यालयों का संगठन एवं प्रशासन ९-१३ 
(Organisation and Administration of Ele- 
mentary Schools) 
४ : प्रारम्मिक विद्यालयों का परिवेक्षण : निरीक्षण १४-२२ 
(Supervision and Inspection of Elementary 
Schools) 
५ : प्रारम्मिक विद्यालयों के शिक्षक तथा प्रधानाध्यापक २३-३ र 
(Teachers and Headmasters of Elementary 
Schools) 
६ : प्रारम्मिक विद्यालयों का अनुकलित शिक्षा-क्रम ३३-४४ 
(Integrated Syllabus for Elementary Schools) 
७ : उद्योग का शिक्षण (Teaching of Craft) ४५-४६ 
८ : मातृमाषा का शिक्षण (Teaching of Mother- 
Tongue) k ४७-६४ 
९ : समाज अध्ययन का शिक्षण ६५-७३ 
(Teaching of Social Studies) 
१० : गणित का शिक्षण (Teaching of Mathematics ) ७४-७८ 
११ : सामान्य विज्ञान का शिक्षण ७९-८२ 
(Teaching of Everyday Science) 
१२ : बृनियादी शिक्षा (Basic Education) ८३-९१ 


अध्याय १३ : शुरू के कुछ सप्ताहों में बच्चों के क्रियाशीलनों का ९२-५४ 


प्रायोजन क॑ से क्रिया जाय (How to plan children’s 
work for the first few weeks) 
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झधघ्याय १४ : विद्यालय-योजना (Institutional Planning) ९५-९७ 
अध्याय १५: प्रारम्भिक शिक्षा की कुछ समस्याएँ--स्थगन तथा ९८-१०५. 
व्यथंता (Stagnation and wastage)-feamta शिक्षण 
(double class teaching)—ua शिक्षक विद्यालय तथा 
बहु-कक्षा शिक्षण (Single teacher school and multi- 
ple class teaching)—farera की गतिशील विधियाँ 
(dynamic methods of teaching) | 
झघ्याय १६ : पाठ-टीका के नमूने १०६-१२० 
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अध्याय १ 


प्रारम्भिक शिक्षा का we : महत्त्व : क्षेत्र 
(Elementary Education—Meaning : importance : scope) 
प्रारम्भिक शिक्षा का ग्रर्थ 
(Meaning of Elementary Education) 


जैसा कि नाम से हो प्रकट है, प्रारम्मिक शिक्षा से उस शिक्षा का बोध होता 
है जो प्रारम्भ में दी जाती है तथा जो विद्यालय-शिक्षा के प्रथम स्तर (First stage) 
की विषय-वस्तु संगठित करती है । ` प्रारम्मिक शिक्षा का एक दूसरा पहल भी है । 
यह न केवल, समय के विचार से, पहले दी जानी वाली शिक्षा है, बल्कि यह शिक्षां 
के विषयों या क्रियाश्रों के मूल तत्त्वों (elements) से सम्बन्धित रहती है। इन्हीं 
तत्त्वों की बुनियाद पर माध्यमिक शिक्षा (Secondary education ), उच्चतर 
शिक्षा (higher education; तथा विश्वविद्यालय-शिक्षा (university educa- 
tion) की इमारतें खड़ी होती हैं । प्रारम्मिक शिक्षा की सबल बुनियाद के बिनां 
माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा की कल्पना करनी व्यर्थ है । यह सामान्य अनुभव की 
वात है कि जिन बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा उचित रीति ,से प्राप्त हुई नहीं रहती, 
वे कमजोर रहते हैं और माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा से पर्याप्त लाभ नहीं उठा पाते ४ 
इस तरह, समय तथा महत्त्व दोनों के विचार से प्रारम्मिक शिक्षा का पहला स्थान 


है। यह सबसे पहले दी जानी वाली शिक्षा है तथा यह समी परवर्ती शिक्षाओं को 
आघार-भित्ति है । 


प्रारम्भिक शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा 
(Elementary Education or Primary Education) 


वहुधा लोगों के मन में प्राथमिक शिक्षा तथा प्रारम्मिक शिक्षा के सम्बन्ध सें 
भ्रम saa हो जाता है। वे प्राथमिक शिक्षा तथा प्रारस्मिक शिक्षा का एक, 
दुसरे से भिन्त मानते हैं । वस्तुतः दोनों नाम एक ही शिक्षा के लिए व्यवहृत होते 
हैं। कहीं प्राथमिक शिक्षा का व्यवहार होता है, कहीं प्रारम्मिक शिक्षा का हे 
उदाहरण के लिए सन्‌ १९४४ के पहले इ'गलैंड में “प्रारम्भिक शिक्षा का व्यवहार . 
था । लेकिन १९४४ के अधिनियम में प्रारम्भिक शिक्षा के. स्थान पर se 
शिक्षा (Primary Education) का व्यवहार किया गया। तब से इंगलेंड की 
शिक्षा-पद्धति का प्रथम स्तर प्राथमिक शिक्षा का स्तर कहा जाता है । संयुक्त राज्य 
श्रमेरिका में प्रारम्मिक शिक्षा' (Elementary Education ) नाम ही प्रायः 
व्यवहृत होता है । अंग्रेजी काल में भारत में विद्यालय-शिक्षा के प्रथम स्तर के लिए, 
प्रायः प्राथमिक racer amanar Pole में, स्वतंत्रता के 
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हले तक शिक्षा के प्रथम स्तर के लिए प्राथमिक शब्द saga होता था । सन्‌ 
१९४८ के संशोधित पाठ्य-कम में प्रारम्मिक शिक्षा नाम दिया गया। वर्त्तमान 
अनुकलित शिक्षा-क्रम में भी प्रारम्मिक शिक्षा का ही नाम व्यवहत हुआ है। कोठारी 
शिक्षा आयोग ने राष्ट्र की विद्यालय-शिक्षा (school education) के प्रथम चरण 
के लिए “प्राथमिक शिक्षा” नाम का व्यवहार किया है।" यद्यपि इसके पहले 
पूर्व प्राथमिक (Pre-Primary) शिक्षा की व्यवस्था की सिफारिश की गयी है। 


प्रारम्भिक शिक्षा को कालावधि 
(Duration of Elementary Education) 
'पहळे प्रारम्भिक शिक्षा की अवधि कम होती थी । ३ से ५ वर्ष का समय 
इस शिक्षा के लिए sata माना जाता था। प्रारम्मिक शिक्षा के लिए पढ़ना, 
लिखना तथा गणित (3 :&/8) का ज्ञान पर्याप्त माना जाता था। इन विषयों के 
लिए तीन से पाँच वर्ष की अवधि कम नहीं समझी जाती थी । लेकिन समाज की 
सांस्कृतिक प्रगतियों के साथ शिक्षा के उद्देश्यों में विस्तार होने लगा और इस विस्तार 
के साथ प्रारम्भिक शिक्षा के पाठ्य-विषयों का भी विस्तार होने लगा । प्रारम्भिक 
'पाठ्य-क्रम में उद्योग, समाज भ्रध्ययन तथा सामान्यो विज्ञान आदि विषय जोड़ो 
जाने लगे । इन विषयों की समझदारी प्राप्त करने तथा शिक्षा के व.हत्तर उद्देश्यों 
की प्राप्ति के लिए ५ वर्ष की अवधि कम दीख पड़ने लगी । यह समझा जाने लगा 
'कि प्रारम्मिक शिक्षा कम-से-कम ७-८ वर्ष की होनी चाहिए। भारत में, महात्मा 
गाँधी की बुनियादी शिक्षा में ८ वर्ष की अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा की परिकल्पना 
की गयी । स्वतन्त्र भारत के संविधान में १४ वर्ष की श्रायु के सभी बच्चों के 
लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का दायित्व सरकारों पर सौंपा गया । विद्यालय प्रवेश 
की निम्नतम श्रायु प्रायः ६--मानी जाती है। इस तरह, संविधान में भी ८ 
वर्ष की अनिवायं प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था की गयी । कोठारी शिक्षा आयोग 
ने ७ अथवा ८ वर्ष की प्राथमिक शिक्षा की सिफारिश की है। यह शिक्षा दो 
चरणों (Stages) में ग्रापोजित होनी चाहिए --४ अथवा ५ वषं की निम्न प्राथमिक 
शिक्षा का चरण (Lower Primary Stage) तथा ३ वर्षों का उच्चतर प्राथमिक 
शिक्षा का चरण (Higher Primary Stage) ।२ 
बिहार में प्रारम्भिक शिक्षा का सांगठनिक रूप ग्रभी तक निखर नहीं सका है 
सिद्धान्ततः वर्ग १ से वर्ग ७ (Class I to class VIL) की शिक्षा प्रारम्भिक शिक्षा 


१. Kothari Commission Report. P. 28. 
2 We visualize a flexible educational structure covering. 
—a pre-school stage of one to three years. 
—a primary stage of seven or eight years divided into two 
substages—a lower primary stage of four to five years and a higher 
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भानी जाती है। ७ वें वर्ग की पढ़ाई के झन्त में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 
दारा एक साव जनिक परीक्षा (Public examination) ली जाती है जो प्रारम्मिक 
विद्यालय परीक्षा (Elementary School Examination) कही जाती है । लेकिन 
व्यवहार में, अभी तक ६ठा एवं vat वर्ग समूह मिड्ल (Middle) स्तर की 
शिक्षा संगठित करता है। ६ठे तथा wa वर्ग तक की पढ़ाई करने वाले विद्यालय 
मिडिल स्कूल कहे जाते हें । प्राथमिक शब्द का व्यवहार उन विद्यालयों के लिए 
होता है जिनमें सामान्यतः वर्ग १ से ३ अथवा वर्ग १ से ५ की पढ़ाई होती है. पहली 
अणी के विद्यालय निम्न प्राथमिक विद्यालय (Lower Primary Schools) कहे 
जाते हैं, दूसरी श्रेणी के उच्च प्राथमिक विद्यालय (Upper Primary Schools) | 
यद्यपि राज्य में अभी तक प्रारम्मिक शिक्षा ७ वर्ष की ही होती है इस अवघि को 
= वर्ष कर देने का लक्ष्य सरकार के सामने है । संविधान के निर्देश के श्रनुसार १४ 
वर्ष की भ्रायु के बच्चों के लिए श्रनिवायं शिक्षा की व्यवस्था तभी हो सकती है जब 
प्रार्रा म्मक शिक्षा की श्रवधि ७ वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी जाय । 


प्रारम्भिक शिक्षा की आवश्यकता तथा महत्त्व 
(Need and importance of elementary education) 

पहले कहा जा चुका है कि प्रारम्मिक शिक्षा का सम्बन्ध जीवन की बुनियादी 
बातों से है। सामान्य रूप से अच्छा जीवन बिताने के लिए हर व्यक्ति को कुछ 
ज्ञान (Knowledge) प्राप्त हुआ रहने, उसे कुछ बातों की समझदारी से (under- 
standing) होनी चाहिए | उसे कुछ कुशलताएँ (Skills) भी सीखे रहना चाहिए । 
इन ज्ञानों, समझदारियों तथा कृशलताओं का सम्बन्ध व्यक्ति के रोजमरें के जीवन 
(daily life) से है । इनके बिना उसका रोजमर का सामान्य जीवन भी अच्छी 
तरह नहीं बीत सकता । उदाहरण के लिए जिस व्यक्ति को इतना भी भाषा-ज्ञान 
न हो कि वह अपनी वात को सरल भाषा में वोलकर तथा लिखकर प्रगट कर सके 
ओर दूसरों को कही हुई या लिखी हुई साधारण बातों को सुनकर या पढ़कर न 
समझ सके तो उसका जीवन अच्छी तरह नहीं बीत सकता । इसी तरह, हर 
व्यक्ति के लिए अंकगणित के yer बातों की जानकारी आवश्यक होती है । साधा रण 
जोड़, घटाव, गुणा, माग का ज्ञान रोजमर के कार्यों--लेती-बारी, उद्योग-धन्धों-- 
में जरूरी होता है। नागरिकता से सम्बन्धित कुछ बातों, जैसे मतदान क्या है, 
नागरिकों के अधिकार और कत्तव्य क्या हैं, ग्रामपंचायत या नगरपालिका क्या है--- 
का ज्ञान भी व्यक्ति के लिए जरूरी है। प्रारम्भिक शिक्षा, का संध्वन्ध इसी प्रकार 
कौ जरूरी बातों से रहते हैं, जिनके जाने-समझे बिना व्यक्ति का जीवन अच्छी तरह 
नहीं चल सकता | ; 

प्रारम्भिक शिक्षा का महत्त्व जनतांत्रिक समाज (Democratic Society ) 
में मर भी अधिक है। जनतांत्रिक समाज में राज्य की सत्ता जनता के हाथों में 
रहती है । जनता a अपने प्रतिनिधियों के दारा राज्य का शासन करतो है । ऐसे 
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समाज में जनता को बहुत ही महत्त्वपूर्ण राजनीतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं ॥ 
मतदान के अधिकार का उल्लेख किया जा चुका है। यदि इस अधिकार का सहो- 
प्रयोग नहीं हुआ तो जनतंत्र सफलतापूर्वक नहीं चलता । और इस अधिकार के 
सम्यक्‌ उपयोग के लिए लोगों को कम-से-कम प्रारम्मिक शिक्षा अवश्य प्राप्त हुई 
रहनी चाहिए। मतदान के श्रधिकार के श्रतिरिक्त जनतांत्रिक समाज में नागरिकों 
को और भौ महत्त्वपूर्ण श्रधिकार प्राप्त रहते हैं। भारत के संविधान में नागरिकों 
के लिए मूलभूत भ्रधिकारों (fundamental rights) का विधान है । इन श्रधिकारों 
को जानना-समझना हर नागरिक के लिए जरूरी है । लेकिन जवतक व्यक्ति को 
प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त हुई नहीं रहेगी, तवतक इन अधिक्रारों को न तो पहचान 
सकता है, न इनका सही उपयोग कर सकता है। इसीलिए मारत के संविधान 
में १४ वर्ष का श्रनिवायं शिक्षा की व्यवस्था है । 

आशिक दृष्टि से भी, प्रारम्मिक शिक्षा अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। कृषि, उद्योग, 
मजदूरी-समी में कूछ-न-कूछ ज्ञान तथा कुशलता को जरूरत होतो है, जिनके अमाव 
में किसान या श्रमिक saat उत्पादन नहीं कर पाता, जितना उसे करता चाहिए । 
उदाहरण के लिए भ्रशिक्षित किसान नये ढंग को रोती के तौर-तरीकों को आसानी 
से नहीं समझ सकता । फलत: वह अपने कार्य में प्रायः लकीरपंथी हुआ करता 
है। उसी तरह शिक्षित मजदूर भ्रशिक्षित मजदूर से अधिक उत्पादन-क्षमता रखता 
है । आज व्यक्तिगत स्तर (individual level) तथा राष्ट्रीय स्तर (National 
level) दोनों पर उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि व्यक्ति का जीवन सुखी 
हो सके और राष्ट्रीय जीवन .भी समुन्तत हो सके । प्रारम्भिक शिक्षा के विशा यह 
सम्भव नहीं है । कोठारी शिक्षा आयोग ने यह विचार व्यक्त किया है कि प्रारम्भिक 
शिक्षा न केवल सामाजिक न्याय तथा प्रजातंत्र के लिए आवश्यक है, सामान्य श्रमिक 
की योग्यता एवं राष्ट्रीय उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी आवश्यक है । 


प्राथमिक शिक्षा को आवश्यकता सांस्कृतिक दृष्टिकोण से मी हें। शिक्षा के 
अभाव में लोग अपने अवकाश के समय (Leisure time) को स्वस्थ मनोरंजन तथा 
अपना सांस्कृतिक विकास में नहीं कर पाते। अकसर वे एक-दूसरे की शिकायत 
करने, जुआ खोलने, शराब-ताड़ी पीने आदि में अपने अवकाश का समय बिता देते 
हैं। शिक्षित हो जाने पर लोग भजन-कीर्तन कर सकते हैं, रामायण मंडली 
संगठित कर सकते हैं, तथा रेडियो का पूर्ण उपयोग कर सकते हैं। चलचित्र से 
भी श्रशिक्षितों की अपेक्षा शिक्षित लोग अधिक लाभ उठा सकते हैं । 


इस तरह, प्राथमिक शिक्षा मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन तथा सामाजिक जीवन 
दोनों को प्रच्छी तरह बिताने के लिए आवश्यक है। Star कि कोठारी शिक्षा 
आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है निःशुल्क अनिवार्य प्रारम्मिक शिक्षा की व्यवस्था 
को राष्ट्रीय रीति में te अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि यह 
शिक्षा न केवल सामाजिक न्याय सिथ! aa विचार सै” अपरिहायं है, बल्कि' 
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(Scope of Elementary Education) र oe 
कहा जा चुका है कि प्रारम्भिक शिक्षा का सम्बन्ध जीवन की मूलभूत बातों 
से है, उन बातों से है, जिनके विना व्यक्ति का जीवन अच्छी तरह नहीं बीत सकता | 
ग्रारम्मिक शिक्षा का प्रयोजन व्यक्ति में उन योग्यताग्नों का विकास है, जो सामान्य 
जीवन के लिए अनिवार्य हैं । इन योग्यताश्रों में ज्ञान (Knowledge), समझदारियों 
(understanding), कुशलताएँ (Skills) सभी ग्राती हैं । 
ज्ञान--प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र के भीतर कई प्रकार के ज्ञान ग्राते हैं, Ta 
भाषा का ज्ञान, गणित का ज्ञान, सामान्य विज्ञान का ज्ञान, सामाजिक सम्बन्धों का 
ज्ञान । भाषा-ज्ञान में बच्चों को दो तरह को योग्यताएं प्राप्त होनी चाहिए । 
(क) अपने भावों तथा विचारों का सरल भाषा में बोलकर तथा लिखकर प्रकट 
करने की योग्यता तथा (खा) दूसरों के भावों और विचारों जो सरल-माषा में 
बोलकर या लिखकर व्यक्त किये जाये, समझने को योग्यता । यह ज्ञान बच्चों 
की मातभाषा से सम्बद्ध है। मातृभाषा के अतिरिक्त बच्चों को एक fedia 
भारतीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए । अहिन्दी माषा-भाषी छात्रों के लिए द्वितीय- 
भाषा के रूप में हिन्दी अवश्य पढ़ायी जानी चाहिए, क्योंकि यह हमारी राष्ट्र-माषा 
है। जिन बच्चों को मातृभाषा हिन्दी है, वे द्वितीय भाषा के रूप में अन्य कोई 
भारतीय भाषा पढ़ सकते हैं। अन्य भाषाओं के शिक्षण की सुविधाओं की कमी के 
कारण, बिहार में हिन्दी माषा-भाषी छात्रों के लिए द्वितीय भाषा के रूप में संस्कृत 
“पढ़ने की व्यवस्था है । 
हर व्यक्ति के जीवन में गणित तथा ज्यामिति की कुछ-न-क_छ जरूरत पड़ती 
है। खेती-वारी, उद्योग धंघों में जोड-घटाव आदि की भावश्यकता पड़ती हे l 
ज्याप्तितिक आकारों एवं प्रक्रियाओं जैसे त्रिभू ज, चतु भूज, कोण aife की आव- 
श्यकता भी रोती एवं अन्य उद्योगों में पड़ती है । म्तः बच्चों को प्रारम्भिक गणित 
(Elementary mathematics) का ज्ञान होना चाहिए | 
मनृष्य सामाजिक जीव है। समाज में वह जन्म ग्रहण करता है । समाज 
में ही उसका सारा जीवन व्यतीत होता है । अतः समाज में अच्छी तरह रहने कौ 
योग्यता उसे प्राप्त होनी चाहिए । इस योग्यता की प्राप्ति के लिए उपे मूलभूत 
सामाजिक सम्बन्धों (basic Social relationships) का ज्ञात होना चाहिए । 
१. We believe that the provision of free and universal educa- 
tion for every child is an educational objective of the highest pri- 
ority, not only on grounds of social justice and democracy, but also 
for raising the competence of the average worker and for increasing 
national prosperity— Kothari Commission Report P. L5l. 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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साथ ही उसे उन समूहों तथा संस्थाओं (Social groups and institutions) का 
ज्ञान होना चाहिए जिनके साथ उसका लगाव होता है। अतः प्रारम्भिक शिक्षा के 
न्तर्गत इन AAT का समावेश होना चाहिए । 
समझदार नागरिक के लिए अपने मौतिक-वातावरण (Physical Environ- 
ment) की समझदारी होना चाहिए | सूरज, तारे, चाँद, दिन-रात, गर्मी, जाडा, 
बरसात आदि ऐसी घटनाएँ तथा स्थितियाँ हैं, जिनके वारे'में हमें सही बातें जाननी 
चाहिए । ग्रहण राहू-केतू द्वारा चन्द्रमा के ग्रसित होने से नहीं लगता है, बल्कि अन्य 
कारण से--इसे बच्चों को समझना चाहिए। चेचक किसी देवी के प्रकोप से नहीं, 
afm रोग के एक कीटाणु में होता है-इसकी भी समझदारी बच्चों को होनी 
चाहिए । अतः प्रारम्भिक शिक्षा में अन्तर्गत भौतिक वातावरण का सामान्य अध्ययन 
भी सम्मिलित है । 
कुशलताए' (Skills)—aegr जीवन विताने के लिए ज्ञान के अतिरिक्त, 
za BATT का अर्जन भी जरूरी है। ये कुशलताएँ भाषा-ज्ञान, सामाजिक 
ज्ञान, भौतिक ज्ञान से सम्बन्धित हो सकती है । भाषा सम्बन्धी कृशलताओं (Langu- 
age skillet प्राप्ति के बिना भापा-ज्ञान सम्भव नहीं । सामाजिक क्षेत्र से 
सम्बन्धित कई कुशलताएं होती हैं, जीसे स्पष्ट तथा प्रभावशाली रूपों में अपने को 
व्यक्त करने की कुशलता, समूह संगठित करने की कुशलता, नेतृत्व की कुशलता 
(Leadership skill) ग्रादि । अपने घर-दरवाजे तथा अपने वातावरण को साफ- 
सुथरा रखने के लिए भी व्यक्ति को कुछ कुशलताएँ प्राप्त रहनी चाहिए । अतः 
प्रारम्मिक शिक्षा के क्षेत्र के भीतर इन कुशळताग्रों का asia भी शामिल रहता है । 
अच्छो आदते (Good ॥०।४)—कहा गया है कि मनुष्य आदतों का 
पुलिन्दा (bundle of habits) होता है । हमारे बहुत से व्यक्तिगत तथा सामाजिक 
व्यवहार मादतों पर ग्राश्रित रहते हैं । श्रादते बचपन में ही सीखी जाती हैँ । 
यदि बच्चों को गन्दी या बुरी mrad लग जाये तो बड़े होने पर इनका त्यागना' 
कठिन होता है । श्रत: शिक्षक की यह चेष्टा होनी चाहिए कि बच्चे शुरू से ही ग्रच्छो 
आदतें सीखें ag तभी सम्मव है जब प्रारम्भिक शिक्षा के श्रन्तगंत सही आदतों 
(right habits) का प्रतिष्ठापन शामिल किया जाय | 
सही दृष्टिकोण--हमारे बहुत से सामाजिक व्यवहार हमारे दृष्टिकोणों 
(attitudes) से प्र भावित होते हैं । माता-पिता को आदर करना, अपने से छोटों से 
स्नेह करना, पड़ोसियों के साथ बंधुत्व रखना आदि से सम्बन्धित व्यवहार माता- 
पिता श्रादि के प्रति हमारे दृष्टिकोण से प्रभावित होती हैं। अतः प्रारम्भिक शिक्षा 
के क्षेत्र के मीतर बच्चों में सही दृष्टिकोणों (right attitudes) का विकास भी. 
सम्मिलित gat रहना चाहिए । 


क 
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ग्रव्याय २ 


प्रारम्भिक शिक्षा के उद्देश्य तथा लक्ष्य 
(Aims and objectives of Elementary Education) 


प्र7रम्मिक शिक्षा का सम्बन्ध जीवन की बुनियादी वातों से है । इस शिक्षा 
का उद्देश्य यह है कि व्यक्ति अपने जीवन की जिम्मेवारियों (responsibilities) 
को भ्रच्छी तरह पहचान सके और इन जिम्मेवारियों को अच्छी तरह निभाने की 

ग्यता प्राप्त कर सके । 

प्रारम्भिक शिक्षा के इस मूल प्रयोजन या उद्देश्य की सिद्धि के लिए बच्चों 
में निम्नलिखित योग्यताओं का व्रिकास होना श्रावश्यक है । इन्हीं योग्यताओं को 
प्राप्ति प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य होंगे । 

शरीर को स्वस्थ रखने की योग्यता-शारीरिक स्वास्थ्य समी क्रिया-कलापों' 
का आधार है । कहा भी गया है “शरीरमाद्य खलु धर्म साधनम्‌” । अतः प्रांथमिक 
शिक्षा तक बच्चों को इसकी योग्यता प्राप्त हो जानी चाहिए कि वे अपने शरीर को 
स्वस्थ रख सके । 

१. मुख्य सामाजिक सम्बन्धों की समझदारी-मनुष्य सामाजिक जीव है । समाज 
में ही वह जन्म ग्रहण करता है, समाज में ही उसका पालन-पोषण होता है । वयस्क 
जीवन के सारे क्रिया-कलाप भी समाज में ही सम्पन्न होते हें । जन्म लेते ही शिशु 
किसी परिवार का सदस्य हो जाता है । आयु की वृद्धि के साथ उसका सामाजिक 
वत्त वढ्ने लगता है । परिवार से पास-पड़ोस, गाँव, जेवार, प्रदेश, देश आदि से वह 
नाता जोडता है । इनके साथ व्यक्ति का सामाजिक सम्बन्धे स्थापित होता है। Sa’ 
सामाजिक सम्बन्धों की समझदारी के बिना व्यक्ति का जीवन अच्छी तरह नहीं वीत 
सकता । अतः सामाजिक सम्बन्धों की जानकारी प्रारम्भिक शिक्षा का एक महुतत्व-' 
पूर्ण लक्ष्य है । 

२. सामाजिक दायित्वों तया कर्तव्यों को पहचान-सामाज के प्रति हमारे कुछ 
saeg एवं दायित्व (duties and responsibilities) होते है, जोसे, माता-पिता. 
के प्रति कर्त्तव्य एवं दायित्व, या पड़ोसियों के प्रति कत्तव्य एवं दायित्व, ग्रामवासियों 
के प्रति कत्तव्य एवं दायित्व, राष्ट्र के प्रति कत्तव्य एवं दायित्व आदि । इन ad cat 
तथा दायित्वों को हमें अच्छी तरह पहचानना चाहिए । भत: प्रारस्भिक शिक्षा के 
द्वारा बच्चों को प्रमुख सामाजिक कर्तव्यों एवं दा यित्वो को पहचान होनी चाहिए । 

३. सामाजिक कर्तव्यों तथा दायित्वों के निर्वाह की{योग्यता-सामाजिक कत्त व्यों 
तथा दायित्वों की पहचान का कोई अर्थं नहीं निकलेगा जब तक व्यक्ति इन कत्तंव्यों : 


(७) 
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का पालन न करे तथा दायित्वों का निर्वाह न करे । कर्तव्यों तथा दायित्वो की 


पहचान तो इनके निर्वाह का पहला सोपान है । ग्रतः प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा बच्चों 
में ऐसी योग्यता विकसित होनी चाहिए कि वे प्रमुख सामाजिक कर्त्तव्यों का पालन 
कर सकें एवं दायित्वो का निर्वाह कर सकें । 

४. समाज-सम्मत आचरणों के अनुसरण की योग्यता-- हर समाज में कुछ 
आचरण पद्धतियाँ होती हैं, जिन्हें समाज के लोग अच्छा समझते हैं। बच्चों में इन 
आचरणों के अनुसरण का अभ्यास लगना चाहिए । 

५. आथिक स्वावलम्बन को ओर प्रवृत्त करना - रोजी-रोटी की समस्या 
प्रायः हर व्यक्ति के साथ है । हर व्यक्ति को इतनी योग्यता प्राप्त होनी चाहिए 
कि वह अपने उद्यम से कम से कम इतना कमा ले कि अपना तथा अपने बाल-बच्चों 
की मूलभूत बुनियादी ञावश्यकताओं की पूर्ति कर सके । प्रारम्भिक शिक्षा के द्वारा 
हम बच्चों को श्रपनी रोजी-रोटी कमाने की पूर्ण व्यावसायिक योग्यता नहीं प्राप्त 
करा सकते, क्योंकि १४ वर्ष की आयु तक उनमें इतनी शा रीरिक तथा मानसिक 
परिपक्वता (maturation) नहीं हुई रहती कि वे किसी व्य वसाय-सम्वन्धी समझ- 
दारियों तथा pasa? (Skills) पर अधिकार प्राप्त कर सकें। लेकिन 
प्रारम्मिक शिक्षा के द्वारा हम उन्हे आर्थिक स्वावलम्बन की दिशा में प्रवृत्त अवश्य 
कर सकते हैं । व्यक्तिगत रूझान के अनुसार हम बच्चों को किसी उ पयोगी उत्पादक 
उद्योग (Productive craft) की शिक्षा दे सकते हैं तथा इस शिक्षा के द्वारा उनमें 
भ्राथिक स्वावलम्बन की भोर प्रवृत्त कर सकते Ë | 

. ६. अपने भावों तथा विचारों को बोलकर तथा लिखकर प्रकट करने की 
योग्यता- सामाजिक जीवन में विचारों का आ्रादान-प्रदान निहित रहता है। हम 
ग्रपनी वातों को दूसरों के सामने बोलकर या लिखकर--प्रकट करते हैं। यदि अपनी 
बातों को सही तथा स्पष्ट ढंग से प्रकट करने की योग्यता बच्चों को प्राप्त नहीं हुई 
तो उनका जीवन दूभर हो जायगा । 

७. दूसरों के भावों तथा विचारों को सुनकर या पढ़कर समझने की 
योग्यता-सामाजिक जीवन में हमें दूसरों की बातों को सुनकर तथा पढ़कर 
समझने की जरूरत पड़ती है। परिवार में, गाँव में, बाजार में, सभाःसोसाइटी में 
हमें दूसरों की बातें सुननी होती है और इन्हें समझना होता है। पुस्तक, समाचार 
पत्र, चिद्ठियाँ आदि पढ़कर हम इनमें अभिव्यक्त-भावों-विचारों को समझ पाते हैं । ' 
सरल भाषा में व्यक्त दूसरों की बातों को समझने की योग्यता के बिना हमारा जीवन 
अच्छी तरह नहीं बीत सकता । 

अच्छी रुचियों का विकास--प्रारम्भिक शिक्षा का एक मुख्य लक्ष्य बच्चों 
में अच्छी रुचियों का विकास है। रुचि हमारा सरळ चेष्टाओं की प्रे रिका होती gl 
रुचि पर हमारे अच्छे तथा बुरे काय निभंर करते हैं । अतः बच्चों में इस बात की 

श्रादत डालनी होगी कि वे भ्रच्छी चीजों को पसन्द करें और बुरी चीजों से नफरत करें | 
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श्रध्याय ३ 


प्रारस्मिक विद्यालयों का संगठन एवं प्रशासन 
(Organisations and administration of elementary Schools) 
संगठन (Organisation) 


बिहार राज्य में प्रारम्भिक शिक्षा निम्नलिखित छः प्रकार के विद्यालयों 
में दी जाती है । 

(क) निम्न प्राथमिक विद्यालय (Lower Primary School) — इन 
विद्यालयों में वर्ग १ से ३ तक की शिक्षा दी जाती है 

(a) प्राथमिक उच्च विद्यालय (Upper primary School) — इन 
विद्यालयों में सामान्यतः वर्ग १ से ५ तक की शिक्षा की व्यवस्था रहती है । 

(ग) मिड्ल विद्यालय (Middle School)—ataraa: पूर्णं मिड्ल विद्या- 
wa (Full fledged) में १ से ७ वर्गों की पढ़ाई होती हे । कुछ मिड्ल विद्यालय 
चार वर्ग के होते हैं, जिनमें वर्ग ४ से वर्ग ७ तक की पढ़ाई होती है । कुछ मिड्ल 
विद्यालय २ वर्ग के भी होते हैं. जिनमें केवल ६ठे तथा ७ वे वर्गों की पढ़ाई 
की व्यवस्था रहती है । 

(घ) उच्च विद्यालयों की fase कक्षाएँ--बहुत से उच्च विद्यालय ६: 
वर्गीय उच्च विद्यालय होते हैं, जिनमें वर्ग ६ से वर्ग ११ तक की पढ़ाई होती है । 
इन विद्यालयों में वर्ग ६ तथा ७ वस्तुतः प्रारम्मिक शिक्षा की कक्षाए होती हैं । 

(ङ) जुनियर बेसिक स्कूल (Junior Basic 8०700)---इन विद्यालयों में 
बुनियादी शिक्षा की पद्धति पर--वगं १ से वर्ग ५ तक की पढ़ाई होती है । 

(च) सीनियर-त्रंसिक स्कूल (Senior Basic 80५००)--ये अष्टवर्गीय 
बूनियादी विद्यालय होते हैं, जिनमें वर्ग १ से ८ तक की शिक्षा की जाती है। 
किन्तु वर्ग ८ की शिक्षा श्रभीतक हमारे राज्य को सार्वजनिक शिक्षा पद्धति की 
प्रारम्भिक शिक्षा में शामिल नहीं हो सकती है । 

उपयु क्त सभी विद्यालयों में वर्ग १ से ७ की पढ़ाई अनुकलित शिक्षा-क्रम 
(Integrated syllabus) के अनुसार होती है । ७ वें वर्ग के अन्त में एक md- 
जतिक परीक्षा (Public examination) होती है। जिसका संचालन बिहार 
विद्यालय परीक्षा समिति (School Examination Board) द्वारा होता है। 


प्रबन्ध (Management) 
प्रबन्ध को दृष्टि से प्रारम्मिक विद्यालय मुख्यतः: अग्रलिखित प्रकार के 
होते हैं-- 
; Eep 
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१. सरकार द्वारा प्रबन्धित विद्यालय (Government managed 
schools) | 
२. जिला बोर्ड (जिला-परिपद्‌) अथवा नगरपालिका द्वारा प्रवन्धित 
विद्यालय (District Board (Zilla Parishad) or Municipal Managed 
Schools) | 
३. गैर-सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय, (Non-government aided} 
Schools) | 
४. वृत्तिमोगी विद्यालय (Stipendiary Schools) । 
५. ई० श्राई० पी० विद्यालय (E. I. P. Schools) । 
सरकार द्वारा प्रबन्धित विद्यालय--ये प्रारम्मिक विद्यालय सरकार द्वारा 
स्थापित होते हैं तथा सरकार के प्रवन्ध के अधीन रहते हैं । इस विद्यालय के सभो 
'खचं सरकार द्वारा किये जाते हैं। इन प्रारम्भिक विद्यालयों की संख्या वहुत कम 
है । बुनियादी विद्यालय प्राय: सभी सरकार द्वारा प्रबन्धित हैं । 
जिला ate या परिषद्‌ तथा नगरपालिका द्वारा प्रवन्थित विद्यालय-- 
ग्रामीण क्ष्रों के बहुत से प्रारम्मिक विद्यालय जिला वोडं के अधीन हैं। जिन 
जिलों में जिला बोड के स्थान पर जिला परिपदों की स्थापना हो चुकी है, उनमें 
ये विद्यालय जिला परिषद्‌ के प्रबन्ध के अन्तर्गत हैं। नगरों के अधिकांश प्रार- 
म्भिक विद्यालय नगरपालिकाओं के प्रवन्ध के अन्तर्गत होते हैं। इन विद्यालयों के 
प्रबन्ध का पूर्ण दायित्व जिला बोडं या नगरपालिका पर रहता है । विद्यालय 
कां सारा खर्च बोर्ड या नगरपालिका को वहन करना होता है। जिला als (या 
नगरपालिका) इन विद्यालय का स्वत्वाधिकारी होता है । 
गैर सरकारी सहायता प्राप्त meas विद्यालय - ये विद्यालय किसी. 
स्थान की जनता द्वारा खोले जाते हैं तथा इनके प्रबन्ध का दायित्व सरकार द्वारा 
निर्धारित नियमों के अनुसार गठित प्रबन्ध समितियां (Managing committees) 
द्वारा होता है। सरकार इन विद्यालयों को निश्चित रकम वार्षिक अनुदान (Grant) 
के रूप में देती है । निश्चित वार्षिक अनुदान जो आवत्तेक (Recurring) होते हैं 
के श्रतिरिक्त इन विद्यालयों को श्रनावर्तक अनुदान (Non-recurring grant) 
भी खास-खास प्रयोजनों, जेसे भवन-निर्माण, उपस्कर की व्यवस्था आदि के लिये 
दिये जा सकते हैं। 
वृत्तिभोगी प्राथमिकः विद्यालय--वहुत-से प्रारम्भिक विद्यालय ऐसे हैं, जिनके 
शिक्षकों को मासिक वृत्ति (Stipend) मिला करती थी । इन विद्यालयों के शिक्षकों 
पर ही विद्यालय की सुव्यवस्था, मकान तथा उपस्कर भादि के प्रबन्ध का दायित्व 
रहता था । ग्रामवासियों की सहायता से इन्हें मकान, उपस्क्र आदि का प्रबन्ध 
करना होता था । जिला शिक्षा कोष (District Education Fund) तथा जिला 
शिक्षा अधीक्षक के पद ar ae a A ते/व्यॅवहॉरे मवुत्तिभोगी विद्यालय वस्तुतः 
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वेतन-भोगी विद्यालय हो गये हैं, जिनके शिक्षकों को जिला शिक्षा कोष से वेतन 
मिलता है। किन्तु, आज भी ये, संगठत को दृष्टि से, वृत्तिमोगी विद्यालय 
माने जाते हैं । 

Fo माई० पी० विद्यालय-सन्‌ १९५४ ई० के बाद से प्रारम्भिक शिक्षा के 
क्षत्र में go आई० fo (E. I ?,) योजना लागू हुई । इ० आई० पी०-- 
एजुकेशन gaat शन एण्ड इम्प्र भमेंट प्रोग्राम (Education expansion & Impro- 
vement Programme) का संक्षिप्त नाम है । सन्‌ १९५४, के बाद से प्रारम्मिक 
शिक्षा के विस्तार तथा सुधार के कार्यक्रम इसी योजना के अन्तर्गत हो रहे हैं। इस 
योजना के ada वहुत-से प्रतिवर्षं शिक्षक इकाइयों (Teacher units) स्वीकृत 
होती हैं । go आई० पी० के अन्तगंत खोले जाने वाले विद्यालय सीधे जिला शिक्षा 
अधीक्षक के प्रबन्ध में रहते हैं । 

प्रशासनिक ढाँचा A 
विहार राज्य की प्रारम्भिक शिक्षा का प्राशप्तनिक star निम्नांकित चार्ट से 
स्पष्ट होगा | 
शिक्षामंत्री 


अपर लोक-शिक्षा निदेशक-सह अपर शिक्षा सचिव 


| | 
उप-शिक्षा निदेशक उप-शिक्षा-निदेशक (प्राथमिक )-२ 
(प्राथमिक)-- १ ve 
क्षेत्रीय-शिक्षोपनिदेशक 


जिला शिक्षा पदाधिकारी 


जिला शिक्षा अधीक्षक अवर प्रमण्डल शिक्षा पदाधिकारी 


| eee | 
| | 
उप-विद्यालय निरीक्षक 


| 


प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी (ग्रामःक्षे त्र} 


ग्र ~ 
भवर विद्यालय, लिरीक्षक (| सगर भी व actor, 
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प्रारम्भिक शिक्षा-सम्वन्धी नीति का निर्धारण शिक्षा-मंत्री द्वारा होता है। 
'शिक्षा-मंत्री द्वारा निर्धारित नीति के संचालन का उत्तरदायित्व अपर लोक शिक्षा- 
निदेशक-सह-शिक्षा सचिव पर जो प्रारम्भिक शिक्षा से सम्बन्धित सबसे उच्च 
“पदाधिकारी है, होता है । अपर लोक शिक्षा निदेशक-सह-अपर शिक्षा-सचिव की सहायता 
के लिए दो उप-शिक्षा-निदेशक रहते हैं, जिन्हें, उप-शिक्षा निदेशक प्राथमिक - १ 
“तथा उप-शिक्षा निदेशक प्राथमिक--२ कहा जाता हे । उप-शिक्षा निदेशक प्राथ- 
मिक--२ बुनियादी शिक्षा के सम्बन्ध में मी अपर लोक-शिक्षा-निदेशक को सहायता 
करता है । 

अपर लोक-शिक्षा-निदेशक सह अपर शिक्षा सचिव के निर्देश तथा नियंत्रण 


'में भिन्न-भिन्न स्तर के क्षत्र-शिक्षा-पदाधिकारी प्रारम्मिक शिक्षा की देखभाल 
“करते हैं । 
जिला शिक्षा श्रधीक्षक (District Superintendent of education)— 
"राज्य की प्रारम्मिक शिक्षा के प्रशासन की दृष्टि से, जिला शिक्षा ग्रधीक्षक का पद 
-बड़ा महत्त्वपूर्ण है । जिले के प्रारम्मिक विद्यालयों का मुख्य प्रशासकीय पदाधिकारी 
वही है। जिला शिक्षक अधीक्षक के अधिकारों तथा कार्यो का वर्णन प्रस्तुत पुस्तक 
के भाग--४ अध्याय ९ में किया जा चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों के प्रारम्भिक 
“विद्यालयों के शिक्षकों की नियुक्ति, उनका स्थानान्तरण, उनक्री वर्खास्तगी, उनके 
वेतत-भत्त का भुगतान आदि सभी कार्य जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा सम्पन्त 
होते हैं | 
प्रारम्भिक शिक्षा में राज्य सरकार का रोल--प्रारम्मिक शिक्षा की व्यवस्था ' 
'राज्य-सरकार का शिक्षा-सम्बन्धी एक मुख्य दायित्व है । स्वतंत्र भारत के संविधान 
'के अनुसार, १४ वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उप- 
“लब्ध करने की जिम्मेवारी सरकार पर ही है । इस तरह, प्रारस्भिक शिक्षा राज्य 
-सरकार की शिक्षा-सम्बन्धी चेष्टाओं में प्रथम स्थान रखती है । स्वतंत्रता के पूर्व 
प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था का दायित्व स्थानीय स्वशासन को संस्थाश्रों पर था । 
राज्य सरकार इन्हे आथिक अनुदान दिया करती थी । प्राथमिक स्कूलों के निरीक्षण 
की व्यवस्था भी सरकार द्वारा होती थी। स्वतंत्रता के बाद राज्य-सरकार के 
afaa तथा कार्य-क्षे त्र दोनों ही बढ़ गये हैं । इन दायित्वो तथा कार्य-क्षत्रों में 
'निम्नलिखित मुख्य हैं -- 
१. देश की प्रारस्मिक शिक्षा के सम्बन्ध में सामान्य नीति (Geueral 
policy) निर्धारित करना । 
२. निःशुल्क अनिवार्यं शिक्षा की व्यवस्था के लिए पर्याप्त अर्थ (घन) को 
व्यवस्था करना | 
३. प्रारम्भिक शिक्षा को गुणात्मक उन्नति के लिए शिक्षक-प्रशिक्षण को 
व्यवस्था करना | F 
४, शिक्षकों;के.चेतातमवत्रा,ठ्था5पेत्रा कुडे ्घर्थतियकेक्ती सुरक्षा करना | 
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५. प्रारम्भिक विद्यालयों के निरीक्षण को व्यदस्था करना । 

६. प्रारम्भिक शिक्षा या शिक्षा-क्रम निर्धारित करना । 

७. प्रारम्भिक स्कूलों में पढ़ायी जानेवाली पाठ्य-पुस्तकों को स्वीकृत करना । 

जिला बोर्ड, जिला परिषद्‌ तथा नगरपालिका का रोल-सिद्धान्त--राज्य की 
प्रारम्मिक शिक्षा के संचालन एवं प्रशासन का अधिकार स्थानीय स्वशासन को 
संस्थाश्रों को है । जिला बोडं आदि प्रारम्भिक शिक्षा सम्वन्धी अपने उत्तरदायित्व 
का निर्वाह मलीमाँति नहीं कर रहे थे तथा शिक्षकों के वेतन-मत्ते के म_गतान में 
बिलम्ब तथा अनियमितता होती रहती थी, इसलिए जिला शिक्षा अधीक्षक के पद को 
सृष्टि की गई, जो जिला-बोडं के अध्यक्ष की सहमति से प्रारम्भिक विद्यालयों की 
प्रशासन करता है । 


जिन जिलों में पंचायत राज्य प्रधिनियम लागू हो चुका है तथा नये ढंग की 
जिला परिपदों की स्थापना हो चुकी हैं वहाँ जिला शिक्षा अ्रधीक्षक के अधिकार 
अपेक्षाकृत सीमित हो जाते हैं। नयी व्यवस्था के अधीन प्रखण्ड की पंचायत समितियों 
को प्रारम्भिक शिक्षा के प्रशासन-सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हें । यह अपने 
प्रखण्ड के भीतर शिक्षकों को स्थानान्तरण कर सकती है। नगरों में प्रारम्मिक' 
स्कूलों के प्रबन्ध तथा प्रशासन का अधिकार नगरपालिकाग्रों को हैँं। राज्य कीः - 
राजधानी पटने में नगर-निगम प्रारम्भिक शिक्षा का व्यवस्थापक, नियंत्रक एवं 
प्रशासक होता है । 

राज्य-सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार, स्थानीय स्वशासन कीः 
उपयुक्त संस्थाएं प्रारम्भिक शिक्षा का प्रशासन करती है। शिक्षा-विमाग के 
पदात्रिकारियों को यह देखन! है कि स्थानीय संस्थाम्रों द्वारा निर्धारित नियमों काः 
पालन होता रहे । 

प्रन . 


l. What are the types of elementary schools in Bihar? How 
are they organised and managed ? 


2. What is the role of the State Government and the locah 
bodies in the administration and Financing of elementary Schools ? 
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प्रारम्भिक स्कूलों का परिवेक्षण तथा इनका निरीक्षण 
(S upervision and inspection of elementary schools) 

परिवेक्षण तथा निरीक्षण की दृष्टि से प्रारम्भिक विद्यालय दो श्रेणियों में 
विभाजित किये जा सकते हैं 

१. निम्न प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय (Lower and upper 
Primary Schools) 

२. मिड्ल विद्यालय (Middle Schools) | 

निम्न तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के परिवेक्षण तथा नि रीक्षण का दायित्व 
मुख्यतः प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी (Block Education Extension 
officer) पर है । नगरों में पदास्थपित होने पर ये पदाधिकारी wax विद्यालय fad- 
'क्षक (Sub-inspectors of schools) कहे जाते हें । मिडिल विद्यालय के निरीक्षक 
का मुख्य दायित्व उपविद्यालय निरीक्षक (Deputy Inspectors of schools) पर 
है । कन्या मिडिल विद्यालय (Girls Middle Schools) का निरीक्षण उप-विद्यालय 
निरीक्षिका (Deputy Inspectoress of Schools) करती हैं नीचे प्रखण्ड शिक्षा- 
असार पदाधिकारी के कर्तव्यों cat दायित्वों का वर्णन किया जाता है । 


प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के दायित्व तथा कर्त्तव्य 
(Duties and responsibilities of Block Education Extension 
; officers) 
अपने क्षेत्र के ध्रारम्मिक स्कूलों के सम्बन्ध में प्रखण्ड-शिक्षा-प्रसार पदाधिकारी 
के निम्नलिखित कत्तव्य हैं-- 
१. अपने क्त्र के स्कूलों पर सामान्य निगरानी (Supervision) रखना | 
२. अपने क्षत्र के स्कूल का निरीक्षण (inspection) करना | 
३. स्थानीय समुदाय से सम्पर्क स्थापित कर स्कूलों की समस्याओं का समा- 
"धान करना I 
४. शिक्षकों की गोष्ठी करना तथा उनका मार्ग-प्रदर्शन करना | 
इन कत्तंव्यों का स्पष्टीकरण नीचे किया जाता है । 
स्कूलों की सामात्य निगरानी--अ्रपने क्षेत्र के प्रारम्भिक स्कूलों पर सामान्य 
निगरानी रखना प्रखण्ड-शिक्षा-प्रसार पदाधिकारी का पहला कत्तव्य है। क्षेत्र के 


समी स्कूल समय पर खुले, समय पर बन्द हो, शिक्षक समय पर स्कूल ma, स्कूल 
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में पढ़ाई ठीक तरह से हो, इनमें भ्रनुशासन और व्यवस्था रहे--आदि बातों पर उसे 
ध्यान देना है । इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए प्रखण्ड शिक्षा-प्रसार पदाधिकारी को 
बराबर जागरूक तथा सतर्क रहना ताकि शिक्षक अपने कार्य में ढीले न पड़ जायें । 
उसे अपने क्षेत्र के स्कूलों का अचानक परिदर्शन (surprise visit) करना है 
क्षेत्र के किसी भी प्रारम्भिक स्कूलों की सामान्य स्थिति प्रखण्ड-शिक्षा-प्रसार-पदाधिकारी 
की कार्य-क्षमतः एवं कार्य-कुशलता (Efficiency) की कसौटी होती है । यदि स्कूल 
अच्छा दिखलाई पड़ा तो यह इस वात का सूचक होता है कि इस क्षेत्र के प्रखण्ड 
शिक्षा पदाधिकारी अच्छे हैं । 
स्कूलों का निरीक्षण--निगरानी के अतिरिक्त, प्रखण्ड-शिक्षा-प्रसार पदा- 
धिकारी को अपने क्षेत्र के सभौ प्रारम्भिक स्कूलों को वपं में कम से कम दो बार 
निरीक्षण (inspection) करना है । यह निरीक्षण सघन (intensive) होना 
चाहिए तथा स्कूल के कायं के हर पहलू से सम्वन्धित रहना चाहिए । सामान्यतः 
निरीक्षण के निम्नलिखित पक्ष होते हैं । 
१. स्कूल के म्रहाते का निरीक्षण, 
२. स्कूल के भवन का निरीक्षण, 
३. स्कूल के उपस्कर का निरीक्षण, 
४. स्कूल के शिक्षण-उपादान का निरीक्षण, 
५. स्कूल के अभिलेखों (Record) तथा बहियों (Registers) का निरीक्षण, 
६. कक्षा-शिक्षण का निरीक्षण । 
अहाते का निरीक्षण - इस निरीक्षण में प्रखण्ड-शिक्षा-प्रसार पदाधिकारी अह ते 
की स्थिति की जाँच करते हैं । अहाते में कितनी जमीन है, जमीन का उपयोग किस 
प्रकार होता है, ग्रहाते में घेरा है या नहीं, यदि नहीं तो क्यों नहीं; आदि बातों का 
अध्ययन करते हैं और इनसे सम्वन्धित सुझाव स्कूल के प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकों 
को देते हैं | 
स्कूल भवन का निरीक्षण--स्कूल-मवत केसा है, पक्का या कच्चा, इसमें 
करते कमरे हैं,-कमरों में खिड़कियाँ पर्याप्त हैं या नहीं, साफ-सुथरा है या नहीं,छावनी 
हुई हैं या नहीं-आदि वाठों की जाँच निरीक्षण का विषय होता है । इन बातों से 
सम्बन्धित सुझाव प्रखण्ड-शिक्षा पदाधिकारी शिक्षकों को देते हैं । 
स्कूल के उपस्कर का तिरोक्षण--स्कूल में उपस्कर (Furniture) पर्याप्त 
हैं या नहीं, छात्रों के बैठने का कया प्रवन्ध है ? शिक्षकों के बैठने का क्या सामान 
है, प्रधानाध्यापक के कार्यालय में कौन-कौन सामान हैं, प्रादि के सम्बन्ध में प्रखण्ड- 
शिक्षा-प्रसार पदाधिकारी को जाँच करनी है । 
शिक्षण-उपादान का निरोक्षण-स्कूलों में शिक्षण उपादान कौन-कौन हैं, ये 
विस स्थिति में हैं, इतका उपयोग होता है या नहीं--प्रादि बातों को प्रखण्ड-शिक्षा 
पदाधिक्रारी को अवश्य देखना चाहिए ! यदि आवश्यक्र उपादान नही हों तो इसकी 
व्यवस्था के लिए उसे आवश्यक कारवाई अविलम्ब करता चाहिए \ 
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अभिलेखों तथा बहियों की जांच--श्रभिलेख तथा बहियों की जाँच बहुत ही 
जरूरी है, क्योंकि इससे स्कूल को ग्रान्तरिक स्थिति का पता चलता है । (Admission 
register), छात्रोपस्थिति बही (Pupil attendance register), शिक्षकोपस्थिति बही 
Teacher attendance registers), स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र बही (Transfer- 


Certificate Register) ant afa बही (Promotion register), निरीक्षण पुस्तिका . 


(Inspection Book) आदि मुख्य अभिलेख होते हैं। इनकी जाँच सावघानी से 
होनी चाहिए । प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को यह देखना चाहिए कि सभी 
अभिलेख साफ-सुथरा स्थिति में हैं या नहीं, इनमें सभी सूचनाएं अंकित हैं या नहीं । 
यदि इनमें कुछ afe दिखलाई पड़े तो इसके सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश उन्हें 
“ प्रधानाध्यापक को अवश्य देना चाहिए | 
कला-शिक्षण को जाँच--प्रखण्ड-शिक्षा-प्रसार पदाधिकारी को कक्षा-निरीक्षण 
(Class inspection) करना चाहिए । शिक्षक प्रस्तुत पाठ का शिक्षण ठीक तरह 
से कर रहे हैं या नहीं इसका पता उपे कक्षा निरीक्षण से लागाना चाहिए । इस 
निरीक्षण मे शिक्षक की जो त्रूटियाँ दिशलाई पड़े, उनकी ओर सम्बन्धित शिक्षक का 
घ्यान आकृष्ट करना चाहिए और इन त्रुटियों को दूर करने का उपाय वतलाना 
चाहिए । यह कार्य प्रबण्ड-शिक्षा-प्रसार पदाधिकारी को सहानुभूति पूर्ण ढंग (with 
sympathy) से करना चाहिए ताकि सम्बन्धित शिक्षक की भावनाओं को ठेस 
नही पहुंचे । 
समुदाय से सम्पर्क--अपने निरीक्षण के दिन प्रखण्ड-शिक्षा-प्रसार पदाधिकारी 
का स्थानीय समुदाय के लोगों से सम्पर्क स्थापित करना चाहिए तथा स्कूल की 
समस्याग्नों के समाधान एवं स्कूल को प्रगति में उनका सक्रिय सहयोग प्राप्त करना 
चाहिए | ५ 
शिक्षकों को दिक्कतों को जाँच- प्रखाण्ड-शिक्षा-प्रसार पदाधिकारी को 
श्रपने निरीक्षण में यह भी देखना चाहिए कि शिक्षकों को कोई कठिनाई या उनकी 
कोई समस्या तो नहीं है. जो उनके शिक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती Zt 
शिक्षकों को वेतन गत महीने तक मिला है या नहीं, उनके आवास की व्यवस्था है, 
या नहीं, प्रधानाध्यापक का उनके साथ अच्छा सम्बन्ध है या नहीं--आदि बातों 
की जानकारी उसे करनी है ale शिक्षकों की कठिनाइयाँ (यदि वे हों) दूर 
करनी है | 
निरीक्षण-पुस्तिका में रिपोर्ट लिखना--निरीक्षण के अन्त में see शिक्षा 
पदाधिकारी को अपने निरीक्षण की पूर्ण रिपोर्ट या टिप्पणी निरीक्षण-पुह्तिका 
(Inspection Book) में लिखनी चाहिए। इस रिपोर्ट में निरीक्षण सम्बन्धी 
सारी बातें स्पष्ट तथा विस्तार के साथ लिखी जायें । स्कूल में क्या-क्या अच्छाइयाँ 
हुँ ये भी लिखी जाये खे / रोपो के, तिप कैसे AAR. जायें इनके सुझाव 
भी निरीक्षण में दियं जायें प्रशण्ड-शिक्षा-विकास पदाधिकारी को निरीक्षण= 


| 
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टिप्पणी इस ब्रात की सूचक होती है कि उसने कितनी ईमानदारी के साथ निरीक्षण 
किया है । 

शिक्षकों का सार्ग-दर्शन करना--प्र खण्ड-शिक्षा-प्रसार पदाधिकारी का एक 
महत्त्वपूर्ण कत्त व्य अपने क्षेत्र के शिक्षकों का मार्ग-दर्शत करना है । यह मागं- 
दर्शन को स्कूल में व्यवस्था रखाने, स्कूल के शिक्षण के स्तर को उठाने, स्कूल की 
समस्यों को हल करने आदि समी कार्यों से सम्बन्धित रहना चाहिए। प्रशण्ड-शिक्षा- 
प्रसारं पदाधिकारी को महीने में कम-से-कम एक बार अपने क्षेत्र के किसी केन्द्रीय 
स्थान में अथवा अपने मुख्यालय में शिक्षकों की गोष्ठी बुलानी चाहिए। इस गोष्ठी 
में निम्नलिखित बातें हों 

१. स्कूलों की समस्याओं, जैसे अनुपस्थिति की समस्या, नामांकन की समस्या 
(Enrolment), स्कूल-मवन की समस्या आदि पर विचार विमर्श हो । अन्त में 
प्रखण्ड-विकास-पदाधिकारी अपने सुझाव दें । A 

२. स्कूल के शिक्षण के स्तर को उठाने के लिए शिक्षण-विधि तथा प्रविधि 
(Methods and techniques) पर प्रखण्ड शिक्षा विकास पदाधिकारी अथवा स्था- 
नीय उच्च स्कूलों के प्रगतिशील शिक्षक बार्ता दें । 

३. कक्षा-शिक्षण में नयी विधियाँ कैसे व्यवहृत की जाये इसके लिए प्रदर्शन- 
पट (Demonstration lesson) आयोजित हों । यह पाठ प्रखण्ड-शिक्षा-प्रसार पदा- 
कारी स्वयं दें तथा प्रगतिशील शिक्षकों से दिलवावें । ; 

४. शिक्षा और शिक्षण से सम्बन्धित नयी सूचनाएं - प्रयोग भ्रादि--सभौ 
शिक्षकों को बतलायी जायें । ; 


प्रारम्भिक स्कूलों के निरीक्षण की त्रुटियाँ 
(Defects of inspection of Elementary Schools) 

कई कारणों से जिनका विवेचन आगे किया जायगा, प्रखण्ड शिक्षा प्रसार 
पदाधिकारी प्रारम्भिक स्कूलों का निरीक्षण उचित रूप में नहीं कर पाते । फलत: 
उनका निरीक्षण दोषपूणं होता है । निरीक्षण के मुख्य दोष निम्नलिखित हैं | 

१. प्रखण्ड के सभी स्कूलों का निरीक्षण वर्ष में एक बार भी नहीं हो पाता । 
जो स्कूल सड़कों पर अवस्थित होते हैं अथवा जहाँ आवागमन की सुविधा होती है, 
उनका निरीक्षण प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी प्राय: कर SF हैं। लेकिन जो स्कल सड़क 
से दूर पड़ते हैं तथा जहाँ श्राने-जाने में कठिनाई होती है, वे प्रायः उपेक्षित रहते हैं । 
क.छ स्कूल दो-दो, तीन-तीन वर्ष तक अनिरीक्षित रह जाते हैं । ; 

२. निरीक्षण औपचारिक तथा यांत्रिक (mechanical ) ढंग का होता है । 
निरीक्षक घिसी-पिठी लोक पर चलते रहते हैं। विद्यालय को छात्र-संस्ख्या, छात्रों 
की उपस्थिति, शिक्षकों की उपस्थिति, उपस्कर की स्थिति कूछ वाह यात्मक बातों से 
निरीक्षक अपने को सम्बन्धित रखते हैं। स्कूल के शिक्षा के सभी पक्षों पर वे ध्यान 
नहीं देते हैं । j 
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(३) प्रखण्ड-शिक्षा-प्रसार पदाधिकारी की निरीक्षण-टिप्पणी प्रायः इति- | 


चृतात्मक तथा नीरस होती है । टिप्पणी में विद्यालय की a feat का उल्लेख तो | 


रहता है, किन्तु इनके दूर करने का मार्गदशन नहीं रहता । 

कक्षा-शिक्षण का निरीक्षण या तो होता ही नहीं या होता है तो जैसे-तैसे । 
aa: अपने निरीक्षण टिप्पणी में प्रखण्ड: शिक्षा प्रसार पदाधिकारी कक्षा-निरीक्षण के 
सुधार के लिए ठोस सुझाव नहीं उपस्थित कर पाते । 

(४) एक स्कूल के सघन निरीक्षण के लिए कम-से-कम दो कार्य-दिवस 
{working days) लगाना चाहिए । समयाभाव अथवा अन्य कारण से प्रखण्ड 
शिक्षा प्रसार पदाधिकारी एक स्कूल में इतना समय नहीं देते। अतः स्कूल का 
सर्वांगीण निरीक्षण नहीं हो पाता । यह केवल मुख्य मुख्य वाह्यात्मक बातों से 
सम्बन्धित रहता है | 

(५) निरीक्षण के समय प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को माता-पिताओं 
तथा स्थानीय जनता से सम्पर्क स्थापित करना चाहिए तथा स्कल के प्रति उनका 
सहयोग प्राप्त करने में शिक्षकों की सहायता करनी चाहिए । za ही कम प्रशण्ड 
faar पदाधिकारी पर्याप्त समुदाय-सम्पक स्थापित कर पाते हैं । 

(६) कक्षा-शिक्षण के सुधार के निए प्रशण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को 
निरीक्षण के समय प्रदर्शन पाठ (Demonstration Lesson) देना चाहिए । यह 
कार्यं बहुधा नहीं हो पाता । फलतः कक्षा-शिक्षण को कँसे सुघारा जाय--इसका 

सागे-दर्शन शिक्षकों को नहीं मिलता । 


दोषपूर्ण निरीक्षण के कारण 

प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी अपने दायित्व का निर्वाह उचित रूप में 
'नहीं कर रहे हैं। इसके कई कारण हैं । 

(१) प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी राज्य सरकार के शिक्षा विभाग की 
अवर निरीक्षी शाखा के सदस्य हैं । इस दृष्टि से, वह शिक्षा विभाग के प्रशासकीय 
नियन्त्रण (Administrative Control) # रहता है । उप-विद्यालय निरीक्षक 
(Deputy Inspector of schools), अवर प्रमण्डल शिक्षा पदाधिकारी 
(Sub-divisional Education officer) तथा जिला शिक्षा अधीक्षक (District 
Superintendent of Education) उसके ऊपर के पदाधिकारी होते हैं, जिनका 
झादेश उसे पालन करना होता है । जिला शिक्षा पदाधिकारी (District Educa- 
tion officer) भी HRAT उस पर अपना प्रत्यक्ष नियंत्रण रखते हैं तथा उसकी 
सेवाओं का उपयोग इच्छानुसार किया करते हैं । 

यद्यपि प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी शिक्षा-विभाग का सदस्य है, उसका 


'पदस्थापन विकास प्रखण्ड में होता है और sews विकास पदाधिकारी उप्तका सबसे 
निकट का (7777८6406)”प्रशतिकीय पदाधिकारी होती हे | बी० sto प्रो? 


oe TSI NIE 
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प्रारम्भिक स्कूलों का परिवेक्षण तथा इसका निरांक्षण' १९ 


उसकी सेवाओं का उपयोग इच्छानुसार कर सकता है। प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदा- 
farri को उसकी आज्ञा मानती पड़ती है । 


इस तरह, प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को एक साथ ही कई पदा- 
धिकारियों के अधीन कार्य करना होता है इस स्थिति के कारण उसे कई तरह के 
उ लझनों का सामना करना पड़ता है तथा सांवेगिक तनाव (tension ) की स्थिति 


~. 


में रहना होता है, खाप्तकर वैसी स्थिति में जब विभागीय ग्रफसरो तथा बी० डो० 


शोण के श्रादेश एक दूसरे के विपरीत या एक दूसरे से टकराने वाले होते हूँ । 


२. वी० sto ओ० प्रखण्ड सिक्षा-प्रसार पदाधिकारी की सेवाओं का उपयोग 
agar ऐसे कार्यो के लिए करते हैं, जिनका शिक्षा से कोई लगाव नहीं होता । 
उदाहरण के fag मतगणना के लिए मतदाओं की सूची तैयार करवाना, भूमि कर की 
वसूली में सक्रिय भाग लेना, बाढ़ आदि के समय 'रिलीफ' (relief) का कार्ये करना 
आदि । इन कायो में प्र खण्ड शिक्षा-प्रसार पदाधिकारी का बहुत-सा समय लग 
जाता है । फलतः उसे अपने अधीन के प्रारम्मिक विद्यालयों की देख-रेख तथा 
निरीक्षण के लिए समय का अभाव हो जाता हैँ । 

३. शिक्षा-विमाग कौ atx से भी प्रखण्ड शिक्षा-प्रसार पदाधिकारी को 
अक्सर ऐसे कायं सौ पे जाते हैं, जो श्रबौद्धिक ( non-academic) या अद्धं बौद्धिक 
(para academic) ढंग के होते हँ । उदाहरण के लिए प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी 
भी बहुत-से इतिवृत्तात्मक पत्रों का उत्तर देना होता है, तथा कई तरह को आकड़ों को 
विभागीय पदाधिकारियों के यहाँ प्रेषित करना पड़ता है । प्रति वर्ष उसे लगभग एक 
महीने तक अपने मुझ्यालय' (headquarters) से बाहर उच्च पदाधिकारियों के 
कार्यालय में सालतमाम (Annual Return) सम्बन्धी कार्य करना पड़ता है । कुछ 
प्रखण्ड शिक्षा-प्रसार पदाधिकारी तो सालतमाम ग्रादि से . सम्बन्धित कार्यो के लिए 
महीनों जिला शिक्षा पदाधिकारी, क्ष त्रीय शिक्षोपनिदेशक या लोक शिक्षानिदेशक के 
कार्यालय में प्रतिनियोजित (१९८४९१) रहते हैं । मुख्यालय से लम्बी अनुपस्थिति 
के कारण उनको अपने कार्यों को बड़ी क्षति पहु चती है । 


४. प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी का वेतनमान (pay scale) तथा उसकी 
Zar की स्थितियाँ (service conditions) असंतोषप्रद हैं । उनका स्वीकृत वेतमान 


' -निरन्तर बढ़ती हुई महंगाई की दृष्टि से सर्वथा अपर्याप्त है। प्रखण्ड शिक्षा 


पदाधिकारी को प्रोन्नति (Promotion) बहुत faasa से होतो है | लगमग १५- 
'वर्षो तक वे एक ही वेतनमान में प्राप्त करते रहते हैं। उप-विद्यालय निरीक्षक 
(Deputy Inspector of schools) के पद पर प्रोन्तत होने में उन्हे प्रायः २० 
वं लग जाते हैं। सरकार के द्वारा ३० प्रतिशत प्र खण्ड शिक्षा पदाधिकारियों को 
विशिष्ट वेतनमान (Selection grade) देने की व्यवस्था है । यह वेतनमान सामान्यतः 


“दस वर्ष की संतोषप्रद सेवा के बाद मिल जाना चाहिए । लेकिन विशिष्ट वेतनमान 


की स्वीकृति में nafasdan ta naea पदाधिकारी को 


२० धुनिक शिक्षा और शिक्षण - | 
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aot तक विशिष्ट वेतनमान के उपभोग से वंचित रहना पडता है । इन स्थितियों | 
में, प्रखण्ड शिक्षा-प्रसार पदाधिकारियों के सामने अपना काम ग्रच्छी तरह करने की | 
कोई प्रेरणा (incentives) उपस्थित नहीं रहती । अतः वे किसी प्रकार अपनी | 
नौकरी का निर्वाह मात्र करते हैं । 

५. शिक्षा विभाग के द्वारा प्रशण्ड शिक्षा-प्र सार पदाधिकारियों के कार्यों के 
मूल्यांकन की कोई ऐसी प्रणाली व्यवहृत नहीं होती, जो उनमें अच्छे कार्य की ओर ' 
उन्मुख कर सके | अच्छा काम करनेवाला पदाधिकारी तथा नहीं अच्छा काम करने | 
वाला पदाधिकारी दोनों की सेवा की स्थितियाँ एक ही रहती है, दोनों ही निश्चित 
अवघि (१६-१७ वर्ष) के बाद ही प्रोन्नति की श्राशा रखते हैं। ऐसी स्थिति में 
कोई प्रशण्ड शिक्षा प्रधार-पदाघिकारी औसत से ग्रागे बढ़ने की ओर क्यों प्रयत्नशील 
होगा ? 

६. प्रखण्ड शिक्षा प्रसार-पदाघिकारियों के अन्तसंवा प्र शिक्षण (inservice | 
training) की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है । इससे उनका व्यावसायिक ज्ञान तथा | 
कोशल पुराना पड़ जाता है। शिक्षा और शिक्षण के नये विचारों, विधियों तथा 
प्रविधियों से अधिकाँश प्रखण्ड शिक्षा-प्रसार पदाधिकारी श्रनभिज्ञ रहते हैं । फलतः वे । 
अपने भ्रधीन के प्रधानाघ्यापकों तथा शिक्षकों को प्रारम्मिक शिक्षा के नवीकरण का । 
सन्देश नहीं दे सकते, न इसका मार्गे प्रदर्शित कर सकते हैं । | 


प्रारम्भिक स्कूलों का निरीक्षण कसे सुधारा. जाय ? 
(How to improve the inspection of Elementary schools) 

mere शिक्षा-प्रसार पदाधिकारी की कार्यक्षमता बढ़ाने तथा उन्हें अच्छे / 
कार्य की ओर sega करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जाने चाहिए । 

१, प्र राण्ड शिक्षा-प्रसार पदाधिकारी को .द्वँ ध नियन्त्रण (duel control) 
से मुक्त किया जाय । यह नियंत्रण केवल शिक्षा विभाग हारा हो । प्रखण्ड विकास 
पदाधिकारी (B. D. 0.) का नियंत्रण हटा लिया जाय । जब तक यह नहीं होगा! | 
तब तक प्र खण्ड शिक्षा-प्रसार पदाधिकारी श्रपने क्षत्र के प्रारम्भिक स्कूलों की देख- | 
रेखतथा निरीक्षण में ग्रपना पूर्ण समय तथा ध्यान नहीं दे सकेगा । ee | 

२. शिक्षा-विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रखण्ड शिक्षा-प्र सार पदाधिकारी की. | 
सेवाओं का उपयोग अवौद्धिक तथा श्रद्ध-बौद्धिक (non-academic and pare | 
academic) कार्यो के लिए न किया जाय । पालतमाम आदि के कार्यों के लिए. | 
उसे श्रपने मुख्यालय से अधिक दिनों तक बाहर (जिला शिक्षा पदाधिकारी शादि के 
कार्यालयों में) रहने को बाध्य न किया जाय । | 

३. प्रखण्ड शिक्षा-प्रसार पदाधिकारी का वेतनमान तथा उसकी सेवा की | 


ai 


स्थितियों में सुधार किया जाय। अधिक से भ्रधिक १० वषं की अच्छी रोवा के 
उपरान्त उरो विहिष्टि थितिभमंनः१9९]४९११०११५8/४१6)०ब्र््य दिया जाय । St 
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विद्यालय निरीक्षक (Deputy Inspəctor of schools), अवर प्र मण्डल शिज्ञा 
पदाधिकारी (8. D. E. 0.) तथा जिला शिक्षा अ्रवीक्षक (D. S. B.) के पदों पर 
उसकी प्रोन्नति (promotion) के अवसर बढ़ाये जाये । 


४. प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी का यात्रा-भत्ता अमी ३१ Bo २५ पैसे 
है, जो नितान्त अपर्याप्त है। सुनिश्चित यात्रा-भत्ता (fixed T. A.) के बदले 
उसे, वास्तविक यात्रा के आधार पर यात्रा-मत्ता दिया जाय । 


५. अभी भी वहुत-से प्रखण्ड-शिक्षा-प्रसार पदाधिकारियों को. ५० से अधिक 
प्रारम्भिक स्कूलों का परिवेक्षण तथा निरीक्षण करना पड़ता है । कुछ पदाधिकारियों 
के जिम्मे तो ५० से १०० स्कूल तक हैं । स्पष्टतः इतने स्कूलों का प्रभावोत्पादक 
निरीक्षण सम्भव नहीं है। अतः ua saos शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के अधीन 
में प्रारम्भिक स्कूलों की ५० की हदबन्दी पूर्ण रूप से क्रियान्वित की जाय । 


६. यात्रा की सुविधा के लिए प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों को 
साइकिल, स्क्रटर अथवा मोटर साइकिल खरीदते के लिए सरकार द्वारा ऋण स्वी- 
za किया जाय, जिनक्री अदायगी हल्के किस्तों में हो । स्कूटर भ्रादि नियंत्रित मूल्य 

/ (Controlled price) पर उपलब्ध कराये जाये । 

७. प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी की सामान्य बौद्धिक योग्यता एवं 
व्यावसायिक योग्यता को अद्यतन (Up to date) रक्षने के लिए अन्तसवा प्रशिक्षण 
तथा mar कोर्स (Refresher course) का आयोजन किया जाय । राज्य शिक्षा 
संस्थान (State Institute of Education) द्वारा इस दिशा में कुछ कायं हो 
रहा है। किन्तु, यह पर्याप्त नहीं है । राज्य शिक्षा संस्थान को ओर से सघन 
प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय । राज्य के शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में मी 
aadar प्रशिक्षण की विशिष्ट चर्याएँ ग्रायोजित की जाये । 


८. स्वाध्याय के द्वारा अपनी व्यावसायिक योग्यता बढ़ाने के लिए Tavs 
शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को शिक्षा और शिक्षण से सम्बन्धित पुस्तकें शिक्षा विभाग 
द्वारा उपलब्ध करायी जाँय। शिक्षा और शिक्षण से सम्बन्धित भ्रच्छी पत्रिकाएं 
(Magazines) सरकार द्वारा सभी प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों को उपलब्ध 
करायी जाँय । 


९. ग्रच्छे कायं की ओर प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों को उत्प्रेरित 
करने के लिए ठोस भौतिक प्रणोदन (Material incentives) की व्यवस्था की 
जाय । अच्छे कार्यकर्ता के वेतन में विशिष्ठ वृद्धि (Special increments) 
दी जाय । एम० uso डिग्री प्राप्त करने वाले प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारियों के वेतन 


सें दो या तीन वृत्तियाँ स्वीकृत की जाये । 
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ग. What will you do to improve Elementary Schools under i 


your charge as a Sub-Inspector of Schools ? 


(Bihar, B Ed. I964) | 
2. How can the inspection of elementary schools be effective i 


and useful ? (Bhagalpur B. Ed. 967, Bihar, 967) _ 


3. Write short essay on— 
“A successful administrator of Elementary Schools.” 


(Bhagalpur, B. Ed. 7969). 
4. Discuss the present system of elementary school inspection 
and suggest measures for improvement. (Bhag. Dip-in-Ed. 969) 


———— 
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अध्याय ५ 


प्रारम्भिक विद्यालयों के शिक्षक तथा प्रधानाध्यापक 


शिक्षक का महत्त्व 


“शिक्षक ही वह धुरी है, जिसके चारों ओर शिक्षा का चक्र गतिशील होता 
रहता है । शिक्षा का कल्याण ईट और पत्थरों में निहित नहीं, न भरपूर उपादार्नो 
में, न कागज पर लिखे शिक्षा-क्रम में, न भिन्त-मिन्न व्यवस्थाओं में है। यह कल्याण 
सुविज्ञ तथा संस्कृत पुरुषों और नारियों के उन सूक्ष्म प्रभावों में निहित हैं, जो वे 
अपने छात्रों पर डालते हैं।” रेमन्ट के इस कथन में तनिक भी अतिशयोक्ति 
नहीं । स्कूल के “शिक्षा और शिक्षण की सफलता, बहुत बड़े हंद तक, शिक्षक पर 
आश्रित रहती है ।” यदि शिक्षक योग्य तथा कमंनिष्ठ है तो वह एक वक्ष के नीचे, 
बिना किसी शिक्षण-उपादान के, छात्रों को बहुत कुछ सिखला सकता है । किंन्तु यदि 
वह योग्य नहीं है या अ्रकंमण्य है, तो आलीशान इमारत तथा प्रचुर शिक्षण 
सामग्रियों के होते हुए भी वह छात्रों के ज्ञानाजेन में कुछ भी योग नहीं दे सकता 
है। प्राचीन भारत के ऋषि-मुनियों ने वन-प्रान्तों की पर्ण-कुटियों में बैठकर, अपने 
शिथ्यों को जो ज्ञान-राशि उपलब्ध करायी उससे भारतीय इतिहास का विद्यार्थी 
परिचित हैं। यों तो शिक्षक का महत्त्व शिक्षा के हर स्तर पर है, प्रारम्भिक स्तर 
पर यह सबसे afam है । हरलॉक (Hurlock) के अनुसार, प्रारम्भिक कक्षाओं में, 
स्कूली वातावरण में बच्चों को प्रभावित करने वाले तत्त्वों में शिक्षक तत्त्व प्रधान 
होता है ।* शिक्षक से प्रारम्भिक स्कल के बच्चे जितना अधिक प्रभावित होते हैं, 
उतना अन्य किसी शिक्षा-स्तर पर नहीं होते । 

शिक्षक की योग्यातए : उसके गुण 
(Qualities of a teacher) 

अपने दायित्वों तथा कत्तव्यों के सम्यक्‌ निर्वाह के लिए शिक्षक में निम्त- 

लिखित गुण एवं योग्यताएं होनी चाहिए 


१. “Tho pivot upon which an educational system works is the 
personality of the teacher. Educational salvation lies, not in bricks 
and mortar, nor in sumptuous equipment, norin paper curriculum, 
nor in elaborate machinery of whatever kind but in the subtle influ- 
ence of informed and cultured men and women upon the pupils 
committed to their charge. Raymont—Principles of Education. P.55._ 

x. In the early grades, the influence of thé teacher is the 
most important single factor in the total school influence on the 
child’s personality —E.B. Hurlock. Child Development. P. 562. 


२३ ) 
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बौद्धिक योग्यता--शिक्षक को अपने विषय का सही तथा पूर्ण ज्ञान होना 
चाहिए। उपनिषदों में कहा गया है कि वेद की शिक्षा देने के लिए गुरु को श्रोत्रिय 
तथा ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए । जो स्वयं वेद का ज्ञाता नहीं हे जिसे स्वयं ब्रह्म की 
आप्ति नहीं हुई है, वह वेद की शिक्षा केसे दे सकता है । दूसरों को प्रकाश देने के 
लिए स्वयं प्रकाशित हुआ रहना जरूरी है | एक ज्योति ही दूसरी ज्योति जगा सकती 
है जो स्वयं ज्योतिहीन है, वह दूसरों को ज्योति कैसे दे सकता है। वह तो उस अघे 
के जैसा होगा जो दूसरे अघे को मार्ग दिखाने की धृष्टता करता हो । 

वौद्धिक जागरूकता--आज की दुनिया सतत प्रगति करती जा रही है । ज्ञान 
के हर क्षेत्र में कुछ-न-कुछ नयी बातें प्रकट होती हैं। शिक्षकों को नयी बातों 
से अपने को परिचित रखना जरूरी है। नहीं तो छात्रो को जो ज्ञान उपलब्ध 
करावेगा वह पुराना जैसा होगा, उसमें नवीन खोजों और जानकारियों का समावेश 
न होगा । अतः शिक्षक को चाहिए कि बरावर स्वाध्याय के द्वारा ग्रात्म-विकास की 
चेष्टा करे । किसी पाश्चात्य विद्वान्‌ ने ठीक ही कहा है “अगर मैं शिक्षक होता तो 
मैं पढ़ाने की अपेक्षा स्वयं पढ़ने को अधिक महत्त्व देता ।” विश्व कवि रवीन्द्रनाथ ने 
भी इसी भावना को व्यक्त किया है “एक दीप दूसरे दीप को तब प्रकाशित कर 
सकता है, जव वह स्वयं जलता रहे ।” जो शिक्षक अपने ज्ञानरूपी दीप की बाती 
को वरावर बढ़ाते रहते हैं, उन्हीं का दीप प्रकाश देता रहेगा | स्कूल या कालेज में 
उपाजित ज्ञान के आधार पर कोई भी व्यक्ति अपना ज्ञान तरोताजा नहीं रख सक्रता । 
भौर जव तक उसका ज्ञान तरोताजा नहीं हुआ रहता, तब तक वह.बच्चों पर स्वस्थ 
बौद्धिक प्रभाव नहीं डाल सकता ।१ 


व्याव वायिक योग्यता--शिक्षक एक कला है जिसके कुछ अपने सिद्धान्त और 
व्यवहार हैं। ग्रतः इन सिद्धान्तों भौर व्यवहारों को पूरी तरह जाने बिना कोई 
भी व्यक्ति quia: सफल शिक्षक नहीं होता ग्रौर ये सिद्धान्त तथा व्यवहार तब तक 
उपलब्ध नहीं होंगे जब an व्यक्ति को इनका ज्ञान तथा प्रशिक्षण न दिया जाय । 
इसलिए शिक्षक को शिक्षण-कला में प्रशिक्षित हुआ रहना चाहिए । प्रारम्भिक 
विद्यालयों के शिक्षकों के लिए शिक्षण-कला की जानकारी सबसे अधिक जरूरी 
है, क्योंकि यह शिक्षा का पहला स्तर है भ्रौर बच्चे ग्रवोध-जंसे रहते हैं । 


नियमों के पालन की निष्ठा--शिक्षक के व्यवहारों तथा उसके कार्यों का 
भ्रमाव उसके छात्रों पर अवश्य पड़ता है। अतः यदि शिक्षक चाहता है कि उसके 
छात्र स्कूल के नियमों का पालन करें, तो उसे स्वयं इन नियमों का पालन करना 
चाहिए । उदाहरणाथं, जो शिक्षक स्वयं देर करके स्कूल अथवा कक्षा में आवे वह 


१-० The man who abrupty discontinues his studies when he 
leaves college and ceases thereafter to be a student, is unlikely to 
exert a healthy intellectual influence upon boys. 
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बच्चों से समय की पांवन्दी की आशा कँसे कर सकता है। इसी तरह, जो शिक्षक 
अनुशासन नहीं मानता वह बच्चों को श्रनुशासित रखने की प्रेरणा कँसे दे सकता है । 

सद्ध्यवहार--शिक्षक को अपने छात्रों के साथ सर्वदा अच्छा व्यवहार करना 
चाहिए । अच्छे व्यवहार की माँग एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक माँग है । दूसरों की 
भावनाओं तथा विचारों को किसी प्रकार का आघात हमारे व्यवहार से न पहुंचना 
चाहिए । ऐसे व्यवहार के प्रशिक्षण के लिए पहली जरूरी वात यह है कि शिक्षक 
स्वयं अपना व्यवहार नम्र और स्निग्ध रखे । 

आत्मानुशासन-_अपने को नियंत्रित रखने की आवश्यकता हर व्यक्ति के 
लिए है । इसकी अभाव में हम बहुधा ऐसे कार्य कर डालते हैं, जिसे लिए हमें स्वयं 
पश्चाताप करना पड़ता है । किसी बात पर बिना सोचे समभ टिप्पणी कर देना, 
क्रिसी को यों ही भला-बुरा समझ लेना या कह देना, वात-बात पर चिडचिडा जाना 

iS वात आत्मानुशासन (Self-control) की कमी के कारण होती है । शिक्षक के 

लिए आत्मानुशासित रखने की श्रावश्यकता अन्य लोगों से कहीं अधिक है। उसके 
संयत AAT का प्रभाव छात्रों पर अवश्य पड़ेगा । 

बाल-मनोवि्ान की जानकारौ--प्रारम्मिक विद्यालय के शिक्षक को 
बाल-मनो विज्ञान की मुख्य बातों की स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए । बच्चों की मूल 
प्रवृत्तियाँ क्या है, वे क्यों खेलना पसन्द करते हैं, क्यों वे अत्यधिक जिज्ञासु रहते हैं, 
याल-विकास की विशेषताएँ क्या हैं आदि वातों की जानकारी के बिना प्रारम्मिक 
कक्षाओं में सफल शिक्षण नहीं हो सकता । 

कार्य करने को लग्नशीलता--आज की भारतीय समाज की एक बड़ी माँग 
यह है कि लोग अपने-अपने कार्यो को लगन के साथ करें । अपने कार्यों में उतनी 
रुचि नहीं लेते हैं जितनी अपेक्षित है। शिक्षकों में भी कुछ इसी तरह को वात 
यायी जाती है। यह भौर भी दुखद है । शिक्षक जबतक अपने कार्य में पूरी दिल- 
चस्पी न लेंगे, जबतक इसे मुस्तैदी के साथ न करेंगे, तवतक छात्रों में अपने कार्यों 
के प्रति दिलचस्पी उत्पन्न न होगी गौर न उनमें पर्याप्त लगनशीलता के भाव का 
उदय होगा | अतः इस बात की महती आवद्यक्रता है कि शिक्षक अपने कार्यं को 
पुरे लगन और उत्साह के साथ करें । 

दृष्टिकोण को उदारता--आधुनिक भारत की एक बड़ी समस्या राष्ट्रीय 
समन्वय (National integration) को है। भिन्न-मिन्त भाषा-भाषी तथा 
भिन्न-भिन्न धर्मावलम्बी, भिन्न-भिन्न जातियों एवं प्रजातियों के लोग इस भारत 
में रहते हैं। उन्हें अपने एक राष्ट्रीय समुदाय के रूप में गठित होना है । दृष्टिकोण 
को उदारता इस. राष्ट्रीय समन्वय में सहायक सिद्ध होगा । हमें बच्चों में उदार 
दृष्टिकोण का विकास करना है ओर यह विकास तब समझा होगा जब हम 
स्वयं उदार दृष्टिकोण रखें । यदि शिक्षक जाति-पाति श्रथवा ऊंचःनीच का भेद-भाव 
रखेगा तो बच्चों का दृष्टिकोण उदार कैसे होगा ? 

स्नेहपुर्णे-हूदय--शिक्षक का ह्दय अपने छात्रों के प्रति स्तेह से परिपूर्ण 
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रहना चाहिए। जो शिक्षक छात्रों को स्नेह प्रदान नहीं करेगा, वह उनमें कोमल 
भावनाओं को जागृत नहीं कर सकता, न उनके व्यक्तित्व को प्रभावित कर 
सकता है । 
सहिष्णुता (Tolerance) उदारता से संलग्न ही सहिष्णुता का भाव है । 
हमारे गणराज्य में बहुत से लोग हैं, हमसे भिन्न राजनीतिक विचार रखते हैं, हमसे 
भिन्न सामाजिक रीतियों का पालन करते हैं, और हमसे मिनन घर्म मानते हैं। इन 
लोगों का सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक विचारों के प्रति हमें सहिष्णु होता 
है। छात्रों में सहिष्णुता का भाव विकसित करना हमारे स्कूलों का एक बड़ा 
दायित्व है। aie इस भाव के विकास में शिक्षकों की सहिष्णुता का प्रभाव छात्रों 
पर गहरे रूप में पड़ेगा । 
प्रसन्‍नता--प्रारम्भिक स्कूलों के शिक्षकों को बरावर प्रसन्न रहना चाहिए | 
उनकी प्रसन्नता बच्चों को प्रसन्त बनावेगी। शिक्षक के चेहरे पर सदा खुशी 
थिरकती नजर आनी चाहिए। मायूस अथवा गम्भीर चेहरे को देखकर बच्चों का 
दिल वेठ जाता है । 
विनोदप्रियता--शिक्षक को बहुत श्रधिक गम्भीर तथा शुष्क नहीं होना 
चाहिए | उसके व्यक्तित्व में विनोद-प्रिता का पुट होना चाहिए। कक्षा-शिक्षण में 
अपने कोशल से उसे छात्रों को प्रसन्न रखना चाहिए, अन्यथा कक्षा का वातावरण 
बोझिल हो जाता है । इस कायं में विनोदप्रियता बड़ी सहायक होती है। 
मृदुमाषिता- प्रारम्मिक-स्क्रूलों के शिक्षकों को मृदुभाषी होना चाहिए। मीठी 
वाणी से बच्चे अत्यधिक प्रमावित होते हैं । 
सामाजिक सक्रियता--आज के शिक्षकों को समुदाय के साथ मिल जुल कर 
रहना श्रौर सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देना चाहिए । शिक्षक में सामाजिक 
सक्रियता होती चाहिए। समाज के सूख-दुख में हाथ dea के लिए उसे हमेशा 
तैयार रहना चाहिए । उसका साथ उसके छात्र भी देंगे और इस तरह छात्रों में 
सामाजिकता के भाव का विकास होगा और सामाजिक कार्यो को करने की कुशलता 
उन्हें प्राप्त होगी | 


शिक्षकों के दायित्व तथा कर्तव्य 
~ (Duties and responsibilities of a teacher) 
शिक्षकों के दायित्व तथा कर्त्तव्य निम्नलिखित प्रकार के हैं-- 
विद्यालय के संगठन से सम्बन्धित- किसी विद्यालय की सफलता बहुत हद 
तक इसके सही संगठन पर निर्भर करता है । अतः प्रारम्भिक विद्यालय के शिक्षक 
का पहला कत्तव्य यह है कि वह विद्यालय का संगठन सही रूप में करे ताकि यह 
बच्चों के विकाप्त का उपयुक्त वातावरण प्रस्तुत कर सके । विद्यालय का संगठन 


। पारिवारिक पद्धति पर होता चाहिए, जिसमें शिक्षक माता-पिता का स्थान ग्रहण 
, करेगा तथा छात्र उ६के०्बीलबंच्चे जेसे/ींग/!/विद्यीर्लय'कॉप्वातावरण पारस्परिक 
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आत्मीयता तया स्नेह की भावना से परिव्याप्त रहेगा । ऐसे वातावरण में बच्चे 
अपने को स्वच्छन्दतापूर्वेक अ्रभिव्यक्त कर सकेंगे, जो उनके विकास के लिए अत्याः 
वश्यक है ) विद्यालय में बच्चों को किसी प्रकार का दबाव महसूस नहीं होना चाहिए 
नहीं तो उनका व्यक्तित्व खुल नहीं सकेगा । 

मौतिक दृष्टि से, विद्यालय के लिए मकान का होना आवश्यक है, जिसका 
आयोजन-ग्रामवासियों के सहयोग से शिक्षक को करना है । मकान को बराबर साफ: 
सुथरा रखना चाहिए ! मकान के कमरों में पर्याप्त हवा तथा रोशनी आने चाहिए । 
अन्यथा बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा । विद्यालय में बच्चों के खेल-कूद 
के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए । शिक्षक को इसकी व्यवस्था भी करनी है । 
यदि विद्य,लय के पास खेल-कूद के लिए अपनी जमीन नहीं हो तो शिक्षक को ग्राम- 
वाध्षियों के सहयोग सो खेल-कूद का कोई स्थान गाँव के बाहर निश्चित करनाः 
चाहिए । बच्चों को प्रतिदिन यहाँ खेलाने के लिए ले जाना चाहिए । 

शिक्षक को बच्चों के Fat तया लिखने-पढ़ने के उपस्करों पर भी पूर्ण 
ध्यान देना चाहिए । लो sen, पीढ़ी, डूएल डेस्क, गेंच आदि ऐसे हो, जो बच्चों 
की आयु के अनुकूल हों । अधिक ऊचे गेंच, Sen के व्यवहार से बच्चों को शारीरिक: 
कष्ट होगा एवं उनमें शारीरिक विकृति आ सकती हैं । 

विद्यालय में छात्र-क्रियाशीलन (pupil activity) की बहुलता होनी चाहिए, 
ताकि छात्र किया के आवार पर ज्ञान अर्जित कर सकें तथा एक दूसरे सो मिलजुल 
कर कार्ये करने एवं नेतृत्व ग्रहण करने, अनुशासित रहने ale के गुण सीख सकें । 


माता-पिताओं के मागं-दर्शन से सम्बन्धित--बच्चों के पूण बिकास के लिए गृहः 

का सहयोग श्रत्यावश्यक है । यदि घर का वातावरण अच्छा नहीं रहेगा, तो शिक्षक 
की चेष्टाश्रों से पर्याप्त लाभ नहीं होगा । इसलिए शिक्षक को माता-पिताओं का 
हयोग प्राप्त करना आवश्यक है । प्रारम्भिक विद्यालयों के अधिकांश माता-पिता 
अशिक्षित हैं तथा वे नाना प्रकार के अन्धविश्वासों के शिकार हैं। ga: चे अपने 
बच्चों की शिक्षा तथा उनके स्वस्थ विकास के प्रति उतने जागरूक नहीं हैं । अज्ञानता 
के कारण वे ग्रक्सर अपने बच्चों के साथ कुछ ऐसे व्यवहार करते हैं, जो बच्चों पर 
GX असर डालता है, जैसे बच्चों को अत्यधिक डाटना-फट कारना, मारना-पीटना 
या उन्हें अत्यधिक दुलार करना, उन्हें खेलने-धूपने नहीं देना आदि । बहुत-से माता- 
पिता अपने बच्चों को विद्यालय न भेज कर घर के छोटे-मोटे काम कराया करते a 
इसलिए प्रारम्भिक विद्यालयों में दाखिला तथा अनुपस्थिति की समस्या बनी रहती है। 
प्रारम्भिक विद्यालय के शिक्षक को माता-पिताओं से सम्पर्क स्थापित करना चाहिए, 
उनसे मेलजोल बढ़ाना चाहिए तथा उन्हें ग्रपने बच्चों के उचित लालन-पालन आदिः 


. के सम्बन्ध में समझाना व्‌ झाना चाहिए । बच्चों को विद्यालय भेजने का महत्त्व 


माता-पिताओं को बतलाना चाहिए, तथा उनके साथ az व्यवहार करने कीः 
आवश्यकता प्रतिपादित करनी चाहिए । 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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समुदाय से सम्बन्धित--प्रारम्प्रिक विद्यालय के शिक्षकों को स्थानीय समुदाय 
रोगों सो सम्पक्र स्थापित करना चाहिए । लोगों के सुख-दुख में उन्हें शरीक होना 
चाहिए, और समदाय के जीवन को उन्नत बनाने की चेष्ठा करनी चाहिए । गाँव 
में कई तरह के श्रम्धविश्‍वास तथा क्रीतियाँ प्रचलित रहती हैं । उनके निराकरण में 
शिक्षक महत्वपूर्ण योग दे सकते हैं । ग्राजकल ग्रामीण समुदाय के उत्यान के लिए 
सरकार द्वारा कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं को सफल बनाने 
सें, शिक्षकों को श्रपना योगदान देना चाहिए । निरक्षर वयस्कों को साक्षर बनाने, 
“लोगों के बीच ज्ञान फैलाने, saè जीवन-स्तर को उठाने. आदि में शिक्षक काफी 
सहायता पहुँचा सकते हैं । सत्र पूछा जाय तो ग्राज के स्कूलों का दायित्व केवल 
इनमें पढ़नेवाले छात्र-छात्राप्रों तक सीमित नहीं, बल्कि समस्त समुदाय को स्पर्श 
करता है । स्कूल को अपने प्रप्तार सेवा (Extension services) के कार्यों द्वारा 
समुदाय को उनतत बनाना है । समथ-समय पर--विद्यालय में सांस्कृतिक समारोह 
का श्रायोजन होना चाहिए | इस श्रवसर पर समुदाय के लोग आमंत्रित किये जायें । 
इसरो समुदाय ,के लोगों का मनवहलाव होगा, साथ ही उनका सांस्कृतिक उत्थान 
होगा | विद्यालय में प्रायमिक्र उपचार का केन्द्र (first aid centre) स्थापित होना 
चाहिए । संक्षेप में विद्यालय को समुदाय-केन्द्र (८०००००४ centre) के रूप में 
-संगठित होना चाहिए । 
प्रधानाध्यापक (Headmaster) 


प्रधानाध्यापक विद्यालय-सम्‌ंदाय का नेता (Leader) होता है, मुखिया होता 
है। विना मुखिया के, बिना नेता के किसी समुदाय का जीवन अच्छी तरह नहीं 
चल सकता, जिस तरह बिना इन्जिन के कोई गाड़ी नहीं चल सकती, कोई यन्त्र नहीं 
चल सकता । प्रधानाध्यापक विद्यालय रूपी गाड़ी का प्रेरक है, संचालक है । वही 
विद्यालय-समुदाय को गन्तब्य की भोर अग्रसर करता रहता है। अतः विद्यालय में 
Saal केन्द्रीय स्थान है । सर-परसिवल रेन (Sic Perceival Wren) के शब्द में 
“ost के लिए जितना मुख्य स्प्रिंग का महत्त्व है, मशीन के लिए चालकःचक्र का, 
'वाऽप-चालित जहाज के लिए इन्जिन का, उतना ही महत्त्व विद्यालय के लिए प्रघाना- 
च्यापक का है” (What the main spring is to the watch, the flywheel 
‘to the machine or the engine to the steamship, the headmaster is to 
the school.) । रायबने ने प्रधानाध्यापक को “विद्यालय रूपी जहाज का कैप्टन 
{Captain of the ship) माना है ।” 
प्रधानाध्यापक का रोल--प्रारम्मिक ग्रथवा मिडिल विद्यालय के समग्र जीवन 
सें प्रधानाध्यापक का रोल बहुमुखी होता है। वह कई सम्बद्ध संस्थानों का केन्द्र” 
fag होता है । शिक्षक-छात्र का सम्बन्ध, शिक्षक-शिक्षक का सम्बन्ध, शिक्षक -अभि- 


भावक का सम्बन्ध, शिक्षक-तिरीक्षक का सम्बत्ध--इन सभी सम्बन्धों में प्रधानाध्यापक | 
बीच at कड़ी का काह करता hny AE AR TENTE एक ओर 
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कि 


विद्यालय को स्थानीय समुदाय से जोड़ता है, दूसरी और वह इसे सरकार के शिक्षा 
विभाग से सम्बद्ध करता है । स्थानीय-समुदाय की इच्छाएँ, प्रधानाध्यापक के माध्यम 


से विद्यालय में क्रियान्वित होती है । सरकार की इच्छाएँ उसी के माध्यम से विद्यालय- 
जीवन को प्रभावित करती है । ; 


प्राथमिक तथा मिड्ल विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों 
के दायित्व तथा कत्तव्य 

विद्यालय-झरूपी परिवार का मुखिया प्रधानाध्यापक होता है । परिवार के: 
जो कर्त्तव्य एवं दायित्व (Duties and responsiblities) होते हैं, प्रधानाध्यापकः 
के दायित्व एवं कतंव्य अपने शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों एवं छात्रों के प्रति वैसे: 
ही होते हैं । इन दायित्वों के सम्भव निर्वाह के लिए प्रधानाध्यापक के कुछ निश्‍चित. 
कर्तव्य होते हैं । वे निम्नलिखित हैं । 

प्रशासन-सम्बन्धी--प्रधानाध्यापक का सबसे बड़ा कतेव्य है स्कूल कह 
ठीक तरह से प्रवन्ध करना.। इसके लिए उसे कुछ प्रशासकीय कार्य करने होते हैं । 
स्कूल समय पर लगे, समय पर BE टी हो वर्ग-व्यवस्था ठीक रहे, स्कल में अनुशासनः 
रहे आदि .बातों का प्रबन्ध करना प्रधानाध्यापक के कार्य हैं। सकल में बालक 
समय पर श्रपना नाम लिखावे, इस पर भी प्रधानाध्यापक को ध्यान देना चाहिए ६ 
किन्तु स्कूल के नियमों एवं कानूनों को पालन करवाने में प्रधानाध्यापक को ग्रत्यन्तः 
सावधानी से काम लेना चाहिए, ताकि उसके सहायक शिक्षकों एवं  कमंचारियों: 
को किसी तरह ठेस न पहुंचे परिवार के मुखिया की मांति उसे स्नेहपूणं ढंग से 
अपने सहायकों से व्यवहार करना चाहिए । प्रधानाध्यापक को कई तरह की बहिये 
(रजिस्टर्स) को लिखाना पड़ता है तथा इन्हें सुरक्षित रखना पड़ता है । प्रधानाध्याक 
को शिक्षा-विभाग के पदाधिकारियों, प्रबन्ध-समिति के सदस्यों तथा अभिभावकों केः 
समय-समय पर पत्राचार (Correspondence) करना पड़ता है । इस पत्राचार में; 
उसे बड़ी तत्परता रखनी पड़ती है, ताकि पत्रों के उत्तर देने में बिलम्ब न हो । . 

शिक्षण-सम्बन्धी--प्रधाना ध्यापक का दूसरा महत्त्वपूर्ण कत्तव्य शिक्षण से. 
सम्बन्धित है । उसे नित्य कम-से-कम तीन घंटे छात्रों के शिक्षण में बिताना चाहिए । 
कुछ प्रधानाध्यापक अपने को केवल प्रशासक मानते हैं भ्रौर शिक्षण में न रूचि लेते, 
न स्वयं शिक्षण करते हैं। यह ठीक नहीं । शिक्षण भी प्रधानाध्यापक का एकः 
बड़ा कर्त्तव्य है । प्रधानाध्यापक की योग्यता सामान्यतः सहायक शिक्षकों से अधिकः 


` होती है । उसका अनुभव भी अन्य शिक्षकों से अधिक होता है । अतः यह आशा - 


को जाती है कि उनका शिक्षण अन्य शिक्षकों से अच्छा होगा । इससे छात्रों को. 
बंचित नहीं करना चाहिए । प्रधानाध्यापक के शिक्षण से अन्य शिक्षक अपने शिक्षण 

को सुधारने की प्रेरणा पाते हैं। कछ प्रधानाध्यापक केवल ऊचे वर्ग में पढ़ाते हैं ३. 
यह मी ठीक नहीं । प्रधानाध्यापक को नीचे के वर्गों (२ से ३) में भी शिक्षण करना. 
चाहिए । यदि बच्चे शुरू में मजबूत vel जायेंगे तो आगे भी मजबूत रहने के 
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सम्मावना अधिक रहेगी । इसलिए नीचे के वर्गों को उपेक्षित नहीं करना चाहिए । 
afer, प्रवानाध्यापक को नीचे के वर्गों पर भ्रधिक ध्यान देना चाहिए । 

निरीक्षण सम्बन्धी-- प्रधानाध्यापक का एक मुख्य कत्तव्य यह है कि वह 
अपने सहायक शिक्षकों तथा स्कल के श्रन्य कार्यकर्त्ताओं के कार्यों का निरीक्षण 
HC । स्कल के हर कार्य पर प्रधानाध्यापक की निगरानी रहनी चाहिए और समय- 
समय पर इन कार्यों का उसे विधिवत निरीक्षण करना चाहिए। किन्तु, निरीक्षण- 
'कार्य अत्यन्त सावधानी से तथा निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए होना चाहिए । 
श्रधानाध्यापक के निरीक्षण का उद्देश्य सहायक शिक्षकों का अन्य कर्मचारियों के 
'कायों को feat को निकालना तथा इन a feat के लिए उन्हें परेशान करना नहीं 
होना चाहिए । निरीक्षण का उद्देश्य सहायक शिक्षकों को अपनी त्रुटियों को 
पहचानने भ्रौर दूर करने में सहायता पहुंचाना होना चाहिये । इस तरह प्रधाना- 
च्यापक के निरीक्षण का रूप रचनात्मक (Constructive) होना चाहिए, ध्वंसात्मक 
(Destructive) नहीं | 

प्रधानाध्यापक द्वारा जो निरीक्षण कायं अपेक्षित है, हम निम्नलिखित श्रेणियों 
था प्रकारो में बाँट सकते हैं । 

१. स्कूल को भौतिक स्थितियों का निरीक्षण -- इस श्रेणी में समी fads 
क्षण आवेंगे, जो स्कूल के मकान, कक्षा की स्थिति, उपस्कर की स्थिति, स्कल के 
मैदान की स्थिति, उद्योग के यंत्रों तथा समानों की स्थिति, शौचालय की स्थिति आदि 
से सम्बन्धित रहेंगे । स्कल की उपयुक्त भौतिक स्थितियाँ--मकान, उपस्कर, इदं- 
fre का वातावरण आदि समी स्कल में सहायता या वाधा ag ar सकती हैं । 
यदि स्कूल के मकान में पर्याप्त fergeat नहीं हैं, तो कक्षा में पर्याप्त प्रकाश तथा 
वायु का प्रवेश नहीं होगा और वसी स्थिति में छात्रों को हानि पहुंचेगी । इसलिए 
इन स्थितियों की जाँच करना प्रधानाध्यापक का पहला कत्तव्य है । उसे समय- 
“समय पर स्कल के मकान, स्कल के अहात, शोचालय आदि का निरीक्षण करना 
'चाहिए। यदि इनमें करिसी तरह की त्रुटि हो तो इसे हटाने के लिए अपेक्षित उपाय 
‘HAT चाहिए | 

२. अध्यापन का निरीक्षण-- प्रधानाध्यापक का दूसरा कत्तव्य यह है कि 

'वह अपने सहायक शिक्षकों के अध्यापन का निरीक्षण समय-समय पर करे । इस 
निरीक्षण का उद्देश्य शिक्षक के पढ़ाई के दोषों का जानना मात्र नहीं होना चाहिए, 
“न शिक्षक को त्रूटियों के लिए डांटना-फटकारना चाहिए । निरीक्षक का उद्देश्य 
शिक्षक को शिक्षणकार्य में सहायता पहुंचाना होना चाहिए । अपने अनुभव तथा अपनी 
योग्यता के कारण प्रधानाध्यापक को श्रच्छे शिक्षण का मार्ग दिखलाना चाहिए । यदि 
शिक्षक अपने श्रध्यापन में कोई त्रुटि करते हों तो प्रधानाध्यापक को इनके सम्बन्ध में, 
छात्रों के सामने ही, शिक्षक को कुछ नहीं कहना चाहिए। ऐसा करने से छात्रों की 
नजर में शिक्षक का स्थान गिर जायगा, जो ठीक नहीं । प्रधानाध्यापक को चाहिए 
गकि वे शिक्षक की eRe aae Hees की समाप्ति के 
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बाद शिक्षक को अपने कार्यालय में वुलावें ओर सहानुभूतिपूर्ण ढंग से उनकी 
a feat को बतलाकर इनके सुधारने के उपाय बतलावें । कभी-कभी प्रधानाध्यापक 
को अपना आदर्श-पाठ (Model lesson) देना चाहिए, जिसमें समी शिक्षक श्रामंत्रित 
किये जायें । इस आदर्श पाठ से शिक्षकों को श्रच्छे पाठ देने की प्रेरणा मिलेगी । 
३. माता-पिताओं तथा समुदाय के प्रति कत्तंव्य--प्रधानाध्यापक का तीसरा 
कत्तव्य स्थानीय समुदाय से सम्बन्ध रखता है । प्रधानाध्यापक को चाहिए कि वह 
स्थानीय समुदाय के लोगों से अपना सम्पक रखें और उनके सुख-दुःख में हाथ बंटावे । 
स्कूल और समुदाय के बीच जो खाई श्राज विद्यमान रहती है, उसे शीघ्र पाटने की 
आवश्यकता है । स्कूल-समुदाय के हित के लिए ही कायम रहता है। अपने इस उद्देश्य 
की पूर्ति वह समुदाय के सहयोग से ही कर सकता है। प्रधानाध्यापक को समुदाय 
के इस सहयोग को प्राप्त करने की पुरी कोशिश करनी चाहिए छात्रों के माता- 
पिताप्रों तथा श्रभिमावकों से तो उन्हें पारिवारिक रूप में सम्बद्ध हो जाना चाहिए । 
उन्हें समय-समय पर माता-पिताओं तथा भ्रभिभावकों को स्कूल में आमन्त्रित करना 
चाहिए । स्कूल की समस्याग्रों के समाधान में इनका सहयोग प्राप्त करना चाहिए। 
प्रधानाध्यापक को अकेले अथवा भ्रपने सहायक शिक्षकों के साथ माता-पिताओं के यहाँ 
जाना चाहिए एवं उनका कुशळ-क्षेम पूछना चाहिए । यदि वे किसी तकलीफ में हों 
, मरसक उसकी सहायता करनी चाहिए । स्कूल में माता-पिता अभिभावक-संघ (Par- 
ent-teacher association) कायम करना चाहिए । यह सध स्कल और माता- 
पिताओं को एक-दूसरे से बरावर-सम्बद्ध रखेगा । 


प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकों का पारस्परिक सम्बन्ध 


स्कूल की सफलता बहुत कुछ इस बात पर आश्रित रहती है कि प्रधाना- 
"व्यापक और उसके शिक्षकों में आपसी सम्बन्ध केसा है । जिस स्कूल के प्रधाना- 


'ड्यापक तथा शिक्षक परिवार के सदस्य की तरह मिल-जुल कर रहते हैं ओर सामू हिक 


हित की साधना में मिल-जुळ कर कार्य करते हैं, वह स्कूल सुचारु रूप से चलता है 
और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है । इसके विपरीत जिस स्कूल में प्रधानाध्यापक और 
शिक्षक्रों के बीच तनाव का झगड़े रहते हैं वह स्कूल असफल सिद्ध होता है और 
“समुदाय में उसकी बदनामी हो जाती है । इसलिए यह बहुत ही जरूरी है कि प्रघाना- 
व्यापक तथा शिक्षकों के बीच का सम्बन्ध मधुर हो । किन्तु इसके लिए दोनों को 
प्रयास करना है । कहावत है--“रोटी एक हाथ से नहीं पकती ।” जबतक प्रघाना- 
ध्यापक तथा शिक्षक दोनों ही एक दूसरे से सहयोग करने के लिए तैयार नहीं होंगे 
तबतक उनका पारस्परिक सम्बन्ध अच्छा नहीं हो सकता । यदि स्कूल में तनाव 
या झगडे हैं तो इसकी जवाबदेही प्रधानाध्यापक तथा शिक्षक दोनों ही पर है, किसी 


“एक पर नहीं । 


आपसी सम्बन्ध को मधुर बनाने में प्रधानाध्यापक का कदम बराबर आगे 
रहना चाहिए । उन्हें सहयोग और सदभावना का चिराग जुलाना है। उन्हें ही 
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मिल-जुलकर रहने का मार्ग शिक्षकों को बतलाना है । यदि प्रधानाध्यापक सावधानी 
से काम लेंगे, यदि वे सहायक शिक्षक को अपना छोटा भाई ससज्ञेगे, यदि वे शिक्षकों 
की कमजोरियों से लाभ उठाकर अपने को सवल बनाने की कोशिश करेंगे, तो 
सहायक शिक्षक उनके प्रति अवश्य ही वफादार रहेंगे ATE उनके नेतृत्व को सहर्ष 
स्वीकार करेंगे इसलिए प्रधानाध्यापक को अपने सहायक शिक्षकों के प्रति पूरी 
सहानुभूति रखनी चाहिए, उनके प्रति वात्सल्य भाव रखना चाहिए तथा उन्हें सही 
मार्ग दिखलाना चाहिए । कार्यपालक न रहकर शिक्षक के लिए उन्हें मित्र, दार्शनिक 
और पथप्रदर्शक (Friend, Philosopher and Guide) होना चाहिए। दूसरी 
ओर, सहायक शिक्षकों को चाहिए कि वे प्रधानाष्यापक्र को अपना वड़ा भाई समक, 


| 


उनके आदेशों और निर्देशों का पालन करें और उनको अपना पूणं सहयोग दें । यदि 


किसी विषय पर वे प्रधाताध्यापक से भिन्न विचार रखते हों, तो इसे स्पष्ट रूप से 


प्रकट करता चाहिए । प्रधानाध्यापक को इस पर उचित ध्यान देना चाहिए। इस | 


तरह विचार-सम्बन्धी मतभेदों का अन्त हो जायगा । 
प्रश्‍न 


l. What in your opinion are the most important personal | 


qualities of an ideal elementary school teacher ? Discuss in detail. 


(Bihar, B. Ed. I964) | 


2. Write notes on:— Qualities of a good Primary school | 


teacher. (Bihar. B. Ed. I967) | 
3. “At no stage of education the teacher is as important as he | 
is at the Primary stage.” Discuss. (Bhagalpur. B. Ed. 969) ` 


4. Describe the requisite qualifications and responsibilities of | 


a primary school teacher with special reference to (i) Proper orga- 
nisation of a school (ii) developing a school as a community centre 
(iii) providing leadership and guidance to guardians. 

(Bhagalpur. B. Ed. 970) 


| 


5. What are the important personal qualities of a successful | 


elementary school teacher 


6 With the new enthusiasm of the teacher, a new life can be | 


brought into our Primary schools. Discuss 
7. Discuss the personal qualities of a Headmaster which are 
essential for the development of the school (Dip-in. Ed. 968) 
8. What are the qualities of a good elementary school teacher? 
(Bihar. B. Ed. 968) 
` 9. The teacher is the school. How far do you agree with this 
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अध्याय ६ 


प्रारम्भिक विद्यालयों का ग्रनुकलित शिक्षा-क्रम 
(The Integrated Syllabus of Eiementary Schools), 


परि चय---आजकल हमारे राज्य विहार के प्रारम्मिक स्कूलों में जो शिक्षा- 
क्रम प्रचलित है तथा जो सरकार द्वारा निर्धारित है, वह घ्रनुकलित शिक्षा-कम' 
(Integrated Syllabus) कहा जाता है। यह शिक्षा-क्रम जनवरी, ११५९ ई० में 
प्रारम्भिक स्कूलों के प्रथम तीन वर्गों में लागू किया । इसके बाद सन्‌ १९६०, १९६१, 
१९३२, तथा ११६३ ई में,यह शिक्षा-क्रम क्रमश: ४ थे वर्ग, ५वें वर्ग, ६ठे वर्ग तथा 
७ वें वर्ग में लागू किया गया । इस तरह, १९६३ ई० में अनुकलित शिक्षा-क्रम राज्य 
के स्कलों में कक्षा १ से ७ तक पूर्ण रूप से लागू हुआ समझा जाता है । 

भ्रनुकलित विशेषण का व्यवहार वर्त्तमान शिक्षा-क्रम के लिए क्यों किया गया 
है-- यह विचारणीय है । इसके समझने के लिए अनुकलित शिक्षा-क्रम के लाग होने. 
को पृष्ठभूमि को देखना पड़ेगा, जो नीचे दिया जाता है । यहाँ केवल यह जान Sar 
चाहिए कि अनुकलित शब्द का व्यवहार वत्त मान शिक्षा-क्रम के लिए इसलिये किया 
गया क्योंकि इसमें परम्परागत स्का लों के शिक्षा-क्रम तथा बुनियादी !शिक्षा-क्रम दोनो 
की अच्छी बातें एक में समन्वित +र रखी गयी हैं 


अनुकलित शिक्षा-क्रम क्यों लागु हुआ ? i 
सन्‌ १९३८ ई० तक विहार में बहुत से बुनियादी स्कल खुल गये थे। os 
स्कूलों में बुनियादी शिक्षा का शिक्षा-क्रम लागू रहता था । श्रन्य प्राथमिक स्कलो में: 
संशोधित शिक्षा-क्रम (Revised Syllabus) लागू था । यह शिक्षा-क्रम परम्परागतः 
पद्धति का था। यद्यपि इसमें बुनियादी-शिक्षा की बातें शामिल थीं । इस सिलेवस 


, का आवार “क्रिया के द्वारा ज्ञान' न था, जो बूनियादी-शिक्षा की रीढ़ है । 


स्वतंत्र भारत के संविधान में यह निर्देश दिया गया कि १४ वर्षं तक की 
आयु के देश के सभी बच्चों को नि:शुल्क अनिवायं शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए । भारत- 


“सरकार द्वारा इस अनिवार्य शिक्षा का रूप, बुनियादो-शिक्षा निश्चित किया गया ३ 


ऐसी परिस्थिति में उपयुक्त संशोधित शिक्षा-क्रम जो परम्परागत पद्धति-पर था, को 
जारी रखना उचित नहीं था । सभी स्कूल ब्‌ नियादी झिक्षाःक्रम को लाग करने 
में "असमर्थ थे। इसलिए एक ऐसे शिक्षा क्रम को लागू करने की जरूरत थी. जी 
ब्‌.नियादी तथा गैर-ब,नियादी दोनों स्कूलों के लिए उपयुक्त हो सके। यह भी 
जरूरी था कि बनियादी तथा गरब नियादी स्कलों का भेदभाव दूर कर 
द्या जाय । 

( ३३) 
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इन सब बातों पर विचार करने तथो सुझाव के लिये राज्य सरकार ने. 
सन्‌ १९५२ ई० में एक कमिटी नियुक्त की, जिसके अध्यक्ष श्री Ho जी० सँयदेन थे। | 
कमिटि ने सन्‌ १९५५ ई में अपनी रिपोर्ट दाखिल की । इस रिपोर्ट में कमिटि ने | 
यह मत प्रकट किया कि राज्य में बुनियादी तथा गैर-बनियादी दो तरह की शिक्षा 
नहीं 'चलायी जाय । राज्य के सभी स्कूलों में एक ही शिक्षा-क्रम लागू किया जाय । | 
ag शिक्षा-क्रम ब्‌ नियादी स्कूल तथा गैर-ब्‌नियादी स्कू ल--दोनों को मिलाकर तैयार | 
किया जाय । सभी स्कूल अपनी शक्ति तथा अपने साधनों के भ्रनुसार इस शिक्षा-क्रम | 
को कार्यान्वयन करेंगे । इस शिक्षा क्रम से यह लाभ होगा कि ब_नियादी विद्यालय | 
भी व्‌ नियादी शिक्षा के कार्यक्रम व्यवहार करने की दिशा में क्रमशः आगे बढ़ते जायेगे 
मौर अन्ततः ये स्कल पुर्ण ब नियादी स्कूलों में बदल जायेगे । | 


सँयदेन कमिटि की इन्हीं सिफारिशों के अनुसार wea frat स्कल तथा| 
afad स्कल--दोनो के शिक्षा-क्रम को मिलाकर एक नया शिक्षा-क्रम तैयार 
किया गया, जो भ्रनुकलित या समन्वित शिक्षा-क्रम (Integrated syllabus) | 
कहलाया । | 
अनुकलित शिक्षा-क्रम का संशोधित रूप (१९६८) --अनुकलित शिक्षा-क्रम के 
कार्यान्वयन में कई कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई । इनका वर्णन आगे किया गया है । इघर | 
देश तथा. समाज की कई नई माँगें खड़ी हो गयी । वैज्ञानिक प्रगतियों ने हमारे | 
जीबन पर गहरा प्रभाव डाला है। इस पृष्ठभूमि में मारत सरकार के राष्ट्रीय | 
शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद्‌ (National council of educational | 
Research and Training) ने एक शिक्षा-क्रम प्रस्तावित किया । उसके सुझावों | 
पर भी ध्यान देना वाँछित हो गया । इन कारणों से बिहार राज्य के भ्रनुकलित | 
शिक्षा-क्रम का पुनविलोकन एवं संशोधन आवश्यक हो गया । राज्य सरकार द्वारा | 
_ नियुक्त एक विशिष्ट समिति ने यह संशोधन प्रस्तुत किया । सरकार ने इसे स्वीकार | 
कर लिया ak अनुकलित शिक्षा-क्रम का संशोधित रूप हमारे सामने १९६९ के | 
मई-जून में प्रकट हुआ, यद्यपि यह सरकारी अधिसूचना के भ्रनुसार जनवरी | 
१९६८ ई० से ही राज्य के विद्यालयों के १ से ७ वर्गों में लागू हुआ माना | 
गया है | | 
नये संशोधित अनुकलित शिक्षा-क्रम के अनुसार मूल शिक्षा-क्रम में कई परि- | 
ada हुये हैं, जिसमें निम्नलिखित मुख्य हैं-- | | 
(क) शिक्षा के उद्देश्यों में राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अभ्युदय पर बल दिया | 
गया है | | 
(ख) गणित तथा विज्ञान में काये-क्रम को अधिक महत्त्व दिया गया है | 
साथ ही, इसकी पाठ्य-सामग्री में परिवत्तन किये गये हैं । 


(ग) उद्योग की शिक्षा को पहले से सरल तथा भ्रधिक व्यावहारिक बनाने की 
कोशिश की गयी l CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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(घ) सहायक उद्योग, जो मूल शिक्षा-क्रम् में अनिवार्य था, संशोधित शिक्षा- 
क्कम से हटा दिया गया है। 

(ङ) मूल शिक्षा-क्रम के बोझिल अंशों को हटाकर पाठय-सामग्री को यथा- 
संभव सुगम बनाने को चेष्टा की गयी है। 


ग्रनुकलित शिक्षा-क्रम की विशेषताएँ : इसके गुण 

(Special features of Integrated Syllabus : Its merits) 

अनुकलित शिक्षा-क्रम की कई विशेषताएं हैं । 

१. यह शिक्षा-क्रम बुनियादी तथा गेरवुनियादी--दोनों प्रकार के स्कूलों में 
लागू किया जा सकता है । i र 

२. यह शिक्षा-क्रम गैरबुनियादो स्कूलों की वुनियादी शिक्षा की दिशा में आगे 
बढ़ाता है और उन्हें अन्ततः बुनियादी east में बदल देने की क्षमता रखता है । 

३. यह शिक्षा-क्रम इतना लचीला बनाया गया है कि कमजोर-से-कमजोर 
स्कूल भी अपनी शक्ति के अनुसार इनका कार्यान्वयन कर सकते हैं । दूसरी ओर 
अच्छे से अच्छे स्कूल मी इस शिक्षा-क्रम का व्यवहार कर लाभ उठा सकते हैं । 

४. यह शिक्षा-क्रम बालक के सर्वांगीण विकास का लक्ष्य रखता है, न कि 
उसका केवल मानसिक विकास । 

५. यह शिक्षा-क्रम बालकों को शुरू से ही सामाजिक (Social living) Ñ 
प्रशिक्षित करता है। 

६. यह शिक्षा-क्रम बालकों में समता, बन्धुत्व तथा न्याय का भाव मरता न, 
ताकि वे भारतीय गणतन्त्र के सुयोग्य नागरिक वन सके | 

७. यह शिक्षा-क्रम बालकों को अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना तथा सहयोग की ओर 
आगे बढ़ाता है । 

८. शिक्षा-क्रम क्रिया के द्वारा ज्ञान के सिद्धान्त पर आधारित है। इसीलिये 
इसमें क्रियाशीळनों (Activities) की बहुलता है। इन क्रियाशीलनों के द्वारा जो 
ज्ञान प्राप्त होगा वह अधिक सार्थक तथा टिकाऊ होगा । i 

९. शारीरिक-श्रम की मर्यादा प्रतिष्ठापन द्वारा यह सामाज के शिक्षित व्यक्तियों 
तथा शारीरिक श्रम करने वाले लोगों के बीच को खाई पाटना चाहता है । 

१०. यह शिक्षा-क्रम बच्चों को ऐसी शिक्षा देना चाहता है जो Se समाज 
का स्वावलम्जी (self-supporting) सदस्य बना सके । 

११. यह शिक्षा-क्रम समाज की वत्त मान ब्‌ राइयों एवं भेद-भावों को दूर कर 
सवो दय समाज की स्थापना की कामना करता है । 


अनुकलित शिक्षा-क्रम के दोष 
(Demerits of the Integrated syllabus) 
१. अनुकलित शिक्षा-क्रम में बुनियादी तथा परम्परागत (traditional ) 


शिक्षा-करमों की अच्छी बु को हतत ASA जीजा Shae | यह समन्वय, 
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व्यावहारिक दृष्टि से, सफल नहीं सिद्ध हो रहा है । अनुकलित शिक्षा-क्रम के जारी | 
होने के बाद से वूनियादी विद्यालयों का शिक्षण-स्तर गिर गया है । दूसरी ओर! 
प्राथमिक विद्यालय ब_नियादी शिक्षा की ओर अग्रसर नहीं हो सक्रे । इस तरह 
दोनों विद्यालयों में से किसी को लाभ नहीं हो सका है । 

२. उद्योग अनुकलित शिक्षा-क्रम का सबसे प्रमुख विषय है । विद्यालय के 
कार्य-घण्टों (working hours) से उद्योग में ही सवदे अधिक समय (प्रति सप्ताह 
६ घण्टे) दिये जाने की व्यवस्था की गयी है । किन्तु, प्रायः सभी सामान्य प्रारम्भिक 
विद्यालयों में उद्योग-शिक्षण के न साधतों की व्यवस्था है, न सुयोग्य शिक्षकों की। | 
फलतः उद्योग की शिक्षा नहीं के बराबर होती है, यद्यपि विद्यालय के ख्टीन में ६. 
घण्टे इस विषय के लिए निर्धारित रहते हैं! इस तरह छात्रों के बहुमूल्य समय की. 
वरवादी होती है । 

३. उद्योग-शिक्षा पर अधिक महत्त्व देने के कारण श्रन्य विषयों पर अपेक्षा- 
कृत कम महत्त्व दिया गया है । उदाहरण के लिए मांतृ-माषा प्रारम्भिक-शिक्षा की 

. रीढ़ मानी जाती हे । किन्तु भ्रनुकलित शिक्षा-क्रम में मातू-माषा पर उद्योग से कम, 
समय दिया गया है। राष्ट्रभाषा हिन्दी के ग्रध्ययन के लिए सप्ताह में केवल डेढ, . 
घण्टे का समय निर्धारित है जो बिलकूल अपर्याप्त है। समाज अध्ययन का क्षेत्र बड़ा. 
विस्तृत है, खासकर ६ठे तथा ७वें वर्गों में । फिर मी इस विषय पर सप्ताह में | 
केवल ३घंटे दिये जाते हैं । | 

४. उद्योग के विषयों के निर्धारण में स्थानीय समुदाय की मांगों एवं 
विदुयालय की स्थितियों पर ध्यान नहीं दिया गया है । कताई-बुनाई तथा कृषि-वागदानी | 
अनिवार्य उद्योग माने गये हैं । लेकिन बहुत से विद्यालय ऐसे हैं, जहाँ न कताई की | 
सुविधा है, न कृषि की । साथ ही ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि की शिक्षा समुदय को. 
स्थानीय परिस्थितियों के श्रनुकूल नहीं होती । उदाहरण के लिए जमशेदपुर भ्रौदयो- 
गिक केन्द्र के बालकों के लिए कताई तथा कृषि का उद्योग उपयुक्त नहीं होगा |; | 

५. अनुकलित शिक्षा-क्रम के विषय तथा क्रियाएँ प्रायः बोझिल हैं और 
ग्रोसत शिक्षक को सामथ्यं के विचार से मारी पड़ते हैं। सामान्य विज्ञान तथा: 
समाज ग्रघ्ययन विषय का शिक्षण औसत शिक्षक के लिए कठिन होता है। इसी | 

तरह, अंग्रेजी शिक्षण की जो व्यवस्था भ्रनुकलित शिक्षा-क्रम में है, वह भी औसत | 

शिक्षक के लिए कठिन हैं । 


श्रनुकलित.शिक्षा-क्रम के विषय तथा क्रियाएँ 


| 
१. दैनिक मौर साप्ताहिक सफाई तथा विद्यालय-भवन को अच्छी हालत | 
में रखना । | 
२. सामुहिक ड्रिल और प्रार्थना । 


` ३. शारीरिक शिक्षा और खेल । 
४. उद यो१90-23॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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५. मातृभाषा 
६. द्वितीय भाषा--४थे वर्ग से वें वर्ग तक सभी बच्चों को द्वितीय माषा 
पढ़ाई जायगी । जिन बच्चों की मातृभाषा हिन्दी है, उन्हें इन वर्गों में द्वितीय भाषा 
के रूप में बंगला, हो, मैथिली, मु डारी, seta, उड्या, संस्कृत, संथाली तथा उदू 
में किसी एक को पढ़ना है, जिसके पढ़ाने की व्यवस्था बिद्यालय में हो । व्यवहार 
में, जिन बच्चों की मातृभाषा हिन्दी है, दवितीय भाषा के रूप में प्रायः संस्कृत पढ़ते 
हैं, क्योंकि अन्य भाषाओं की व्यवस्था प्रारम्भिक स्कूलों में नहीं है । 
. ७. गणित 
८. सामान्य विज्ञान 
९. सामाज अध्ययन 
१०. चित्रांकण एवं संगीत 
११. अ'ग्रेजी--६ठे तथा ७वें वगों में अतिरिक्त विषय (extra subjects) 
के रूप में पढ़ायी जानी चाहिए । 


अनुकलित शिक्षा-क्रम के उद्देश्य 

भ्रनुकलित शिक्षा-क्रम के मूल उद्‌ देशय बालक का सर्वा गीण विकास इस ढंग 
से करता है कि वह अपना जीवन अच्छी तरह विताते हुए समाज का एक उपयोगी 
सदस्य बन सके । इसके लिए शिक्षा-क्रम वालकों को निम्नलिखित योग्यताए प्राप्त 
कराना चाहता है । 

१. स्वस्थ जीबन विताने की योग्यता-सुखी जीवन के लिए अच्छा स्वास्थ्य 
का होना बहुत जरूरी है । जिसका स्वास्थ्य श्रच्छा नहीं, वह सुख के हजार साधनों 
को रहते हुये भी दुःखी रहेगा । इसलिये अनुकलित शिक्षा-क्रम में स्वास्थ्य-सम्बन्धी 
योग्यता पर महत्त्वपुर्ण ध्यान दिया गया है । स्वास्थ्य के लिये वालक साफ-सुथरा 
रहने, पास-पड़ोस को साफ रखने, व्यायाम करने आदिं बातें सीखते हैं । भ्रनुकलित ' 
शिक्षा-क्रम में वैसी सामग्रियां रखी गयी हैं, जिनके सहारे बालक स्वास्थ्य-सफाई के 
नियमों को सीखेंगे श्रोर इनका व्यावहारिक प्रशिक्षण पावेंगे । 

२. समाज में अच्छी तरह रहने को योग्यता--व्यक्ति का जीबन समाज में 
वीतता है। wa: लोगों के साथ अच्छी तरह रहने की योग्यता उसे प्राप्त होनी 
चाहिए । समाज में तरह-तरह की संस्थाएं होती हैं, जैसे परिवार, ग्राम-पंचायत, 
राज्य आदि | इनके प्रति भी व्यक्ति के खास-खास कत्तव्य होते हैं । इनके द्वारा कुछ 
अधिकार भी व्यक्ति को मिलते रहते हैं । अच्छा सामाजिक व्यक्ति बनने के लिए 
इन अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी होती चाहिए । अनुकलित शिक्षा-क्रम में 
इस वात की व्यवस्था की गयी कि बालक शुरू से ही समाज में अच्छी तरह रहने 
का प्रशिक्षण पाबें और उन सभी बातों का ज्ञान प्राप्त करें जो समाज में peal तरह 
रहने के लिए जरूरी है । 

३. व्यावसायिक योग्यता--सुखी जीवन बिताने के लिये यह जरूरी है कि 
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व्यवित अपनी मूलभूत आथिक आवश्यकताओं की पुत्ति में सनर्थं हो । भोजन, वस्त्र, | 


आवास, मनुष्य की तीन मौलिक आवश्यकताएं हैं । जिनको पूर्त्ति न होने से व्यक्ति 


का जीवन ही खतरे में पड़ जायगा, सुखमय होने की तो वात दूर रही । इसलिये | 


अनुकलित शिक्षा-क्रम में इस वात पर जोर दिया गया कि बालकों में व्यावसायिक 
योग्यता को प्राप्ति हो | शुरू से ही उन्हें कुछ उत्पादक (Productive) उद योग में 
लगाया जाय, जिसके सहारे आगे चलकर वे अपनी जीविका उपार्जित कर सकें और 
उन्हें आर्थिक स्वावलंबन प्राप्त हो । 


४. बौद्धिक योग्यता-- शिक्षा का एक बड़ा उद देश्य मनुष्य की मानसिक | 
शक्तियों का विकास है, ताकि वह समझदार बन सके और ज्ञान के क्षेत्र में निरन्तर | 


आगे वढ़ सके । इसलिये अनुकलित शिक्षा-क्रम में बच्चों के मानसिक विकास पर 
पूरा ध्यान दिया गया है, ताकि वे समझदार नागरिक बन सके । 


५. कलात्मक योग्यता की प्राप्ति--मनुष्य केवल जीवन की भौतिक आव- ' 
इयकताओं को पूर्ति से संतुष्ट नहीं होता ag साहित्य, चित्रकला, संगीत आदि में | 


अपने मनोभावों को व्यक्त करना चाहता है, और इसमें अत्यन्त आनन्द अनुभव करना 


चाहता है । कलात्मक कला के fasta के विना उसका जीवन शुष्क और नीरस | 


हो जायगा aa: भनुकलित शिक्षा-कम में इस बात की व्यवस्था की गयी है कि 


बच्चों की कलात्मक प्रवृत्तियों को जगाया एवं बढ़ाया जाय । 


स्कूल का संगठन 

श्रनुकलित शिक्षा-क्रम के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए यह 
आवश्यक है कि स्कूल का संगठन समुदाय (Community) के रूप में किया जाय । 
यह समुदाय एक क्रियाशील (Active) समुदाय होगा, जो निम्नलिखित कार्यों को 
संगठित ढंग से करेगा । 

१. स्वास्थ्य-सफाई का कायं | 

२. वागवानी-सागवानी का कायं | 

३. समुदाय के स्वशासन (Self-government) का कार्य-स्वशासत के 
कायं में बच्चे अपना शासन श्राप करने का प्रशिक्षण पावेंगे। सभी बच्चों की एक 
आम सभा (General assembly) संगठित होनी चाहिए | आम सभा के निर्णयों 
एवं निर्देशों के अनुसार कार्य करने के लिये एक कार्यपालिका समिति संगठित होनी 
चाहिये । इस समिति में बच्चों के द्वारा चुने हुये प्रतिनिधि रहेंगे । मन्त्रिमण्डल थोड़ी 
अवधि के वाद बदलते रहना चाहिए, ताकि श्रधिक-से-अधिक बच्चों को मन्त्री बनने 
एवं कार्य-भार संभालने का अवसर मिल सके | छात्रों के जिम्मे स्वशासन के कई 
कार्य att जा सकते हैं, जैसे 


(क) स्कूलःपुस्तकालय का संगठन तथा व्यबहार | 
(ख) हस्तर्लिखितिकीमिव-्सभी arene । 


TS 
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(ग) स्कूल के] सहकारी भण्डार (Co-operative) की स्थापना तथा 
संचालन । 

(ध) ऋतु-तालिका (Weather chart) का निर्माण तथा संरक्षण ।, 

(ङ) प्र कृति-भ्रध्ययन से सम्बन्धी कायं । 

१. सांस्कृतिक तथा मनबहलाव से सम्बन्धित कार्य--इन कार्यों का संगठन, 
संचालन बच्चों के कलात्मक रुचियों के विकास, शारीरिक स्फृत्ति एवं सामाजिक 
भावना के विकास के लिये होना चाहिये । इस श्रेणी में कई कार्य आवेगे, जेसे पिक- 
लेक मनाना, ऐतिहासिक अथवा स्मरणीय स्थानों का भ्रमण, स्काउट का कायं, दौड़- 
ao तथा खेल । 

५. दैनिक सामूहिक प्रार्थना--यह प्रतिदिन नियमित रूप से होनी चाहिये । 
किन्तु जो बच्चे इस प्रार्थना में शरीक नहीं होना चाहें, उन्हे इसके लिये वाध्य नहीं 
करना चाहिये । इन बच्चों को मौन-पाठ या सूत्र-यज्ञ में लगाना चाहिये । 

६. प्रसार-सेवा का कार्य (Extension-work)—ora बच्चों को निकट के 
समदाय के जीवन में प्रविष्ट करना चाहिये और समाज-सेवा के कार्य में क्रमश 
अभ्यस्त कराना चाहिये । इसके लिये निम्नलिखित कार्यकम अपनाये जाने चाहिये 
जैसे--गाँव की आवादी, लोगों के व्यवसाय, मवेशियों की संख्या ग्रादि के सम्बन्ध में 
आंकडे संग्रह करना, गाँव की सफाई का कार्य, गाँव के लोगों का प्राथमिक उपचार, 
गाँव के सांस्कृतिक कार्यो में भाग लेना श्रादि । 

उपयोगी उद्योग--हर प्रारम्भिक स्कूल में कुछ सरल ढंग के उपयोगी उद्योग 
की शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिये । उद्योग बच्चों की आयु तथा योग्यता के 
बिचार से चने जाने चाहिये ! शुरू में उद्योग-शिक्षण का लक्ष्य बच्चों कौ उंगलियों 
को शिक्षित करना एवं उनमें उद्योग के प्रति रुचि जागृत करना होगा । बाद में 
उद्योगों का रूप बदलता जायगा ग्रौर आथिक दृष्टि से अधिक महत्त्वपूर्ण होता 


-जायगा | 


सामान्य प्रारम्भिक स्कूलों में श्रनुकलित शिक्षा-क्रम 
का कार्याच्वयन कंसे हो ? 


ग्रनुकलित शिक्षा-क्रम का पूर्णं कार्यान्वयन केवल बुनियादी स्कूल में ही 
संभव है। सामान्य प्रारम्मिक स्कल, जिसमें भवन, शिक्षक, सामान आदि की कमी 
है, अनुकलित शिक्षा-क्रम के सभी कार्ये-क्रमों को नहीं अपता सकते । लेकिन इन 
स्क लों को भी, यथासंभव, बुनियादी शिक्षा की दिशा में आगे बढ़ाना है । इसलिए 
अनुकलित शिक्षा क्रम में यह निर्देश दिया गया है कि सामान्य स्कल इसके कौन-कौन 
से क्रियाशीलनों (Activities) का व्यवहार कर सकते हैं ताकि वे परम्परागत शिक्षण 
में परिवत्त न ला सकं और शिक्षा की दिशा में आगे बढ़ सकें । इन क्रियांशीलनों को 


अग्रलिखित पाँच समूहों में ater गया है । 
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१. बच्चों में स्वावलंबन तथा उत्तरदायित्व के भाव के विकास से सम्बन्धित | 
हक्यांशीलन | 
२, . उद्देश्यपूर्ण क्रियाशीलन । 

३. आत्म-विकास से सम्बन्धित क्रियाशीलन । | 
४. समुदाय तथा राष्ट्रीय जीवन से सम्पक बढ़ाने से सम्बन्धित क्रियाशीलन | | 
५. सांस्कृतिक तथा मनबहलाव के साधनों से सम्बन्धित क्रियाशीलन | 
इन क्रियाशीलनों की व्याख्या नीचे की गयी है । | 
स्वावलम्बन तथा उत्तरदायित्व की भावना का विकाप्त--बच्चों में इस भावना | 


का विकास होना चाहिये कि स्कूल उनका है और वे स्क.ल-समुदाय के एक सदस्य . 


हैं। इस सदस्य के रूप में उन्हे क'छ कार्य करने हैं, कछ उत्तरदायित्व ग्रहण करने 


हैं और RE ae बनाने हैं। स्कूल के सुप्रवन्ध में भी उन्हें योगदान देना है। इन | 
आवनाओं के विकास के लिए जरुरी है कि स्कूल के छोटे-छोटे कार्थ बच्चों को 

सोंपे जावें, जीसे स्कूल तथा उसके अहाते की सफाई, स्कल के समानों, की देख-भाल _ 
बण्टी का बजाना, अ्रध्ययन तथा कार्य का दैनिक भ्रालेख रखना, प्रतिवेदन तैयार | 


करना, स्क ल-वुलेटिन का सम्पादन करना आदि । 


इन सब कार्यों के लिए बच्चे अपनी एक सभा कायम करेंगे, अपनी मन्त्र 
परिषद्‌ संगठित करेंगे । मन्त्रिपरिषद्‌ का एक योग्य सदस्य मुख्य मन्त्री होगा, जिसके । 


निर्देश में सभी मन्त्री अपना-अपना कार्थ करेगे । मन्त्रियों के जिम्मे सफाई, बागवानी, 


पेय जल की व्यवस्था, सांस्कृतिक कार्य सम्बन्धित मत्त्रियो द्वारा स्वशासन की पद्धति 


चलाया जाय । 


उद्देश्यपूणं क्रियाशीलनों का विस्तार--सामान्य प्रारम्भिक स्कलों में भी | 
बच्चों के विकास के लिए मिन्न-मिन्न प्रकार के उद्देश्यपूर्ण क्रियाशीलन व्यवहार में | 


लाये जा सकते हैं । मुख्य क्रियाशीलनों के नाम हैँ— 


१. व्यक्तिगत सफाई तथा स्कूल की सफाई की देख-भाल | (२) कक्षाओं में | 


स्वच्छ तथा शुद्ध पेय जल की व्यवस्था । (३) दनिक सामूहिक प्रार्थना | (४) कक्षा 
के सामानों-डेस्क, बेंच, टेबुल, श्यामपट आदि को सजाङर उचित स्थान में रखना | 
(५) सूचना पट-- (Bulletin board) का प्रबन्ध तथा व्यवहार | (६) स्कूल एलबम 
(Album) का तैयार करना । (७) किसी कक्षा में विद्यालय अजायब घर का 
आयोजन । यहाँ बच्चों द्वारा संग्रहीत स्थानीय वातावरण की ज्ञान बद्धक तथा 
आकषक वस्तुएँ रखी जायेगी । (८) दोपहर के नास्ते का प्रबन्ध | (९) पिकनिक 
तथा पर्यटन । (१०) सागवानी, बागवानी । (११ ) मिट्टी तथा गत्ते का सामान्य . 
काम । (१२) सरल उद्योग जैसे कताई, जो बहुत कम खरचं में हो सके । (१३) 


जन । (१५) डाकघर, रेलवे स्टेशन, अस्पताल आदि के प्रोजेक्ट का आयोजन तथा 
कार्यान्वयन । (१६) मामू की AWE eGR अह RoR तथा अत्य शिक्षण 


| 
| 
| 
| 
| 
स्थानौय पवं-त्योहारों का मनाना। (१४) खेलक. द, नाटक, प्रहसन ग्रादि का आयो- . | 


i 
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सामग्रियों को तयार करना । (१८) स्कूल में तथा इसक्रे भ्रास-पास वृक्षों को 

लगाना तथा इनकी हिफाजत. करना । (१२ ) पनसोख गड्ढा वनाना । (२०) 

गड्ढंदार पाखाना, पेशावखना वनाना एवं इन्हें साफ रखना । (२१) कम्पोस्ट खाद 

वनाना । (२२) स्कूल-पत्रिका का प्रकाशन तथा सूप्रवन्ध (33) प्राथमिक उप- 

चार (First aid) । (२४) महामारियों की रोक-थाम के उपाय । (२५) स्थानीय 
Taal, लोकगीतों, लोक कथाओं आदि का संग्रह । 


श्रात्म-विकास की स्वतन्वता--सच्ची शिक्षा स्वतन्त्रता के वातावरण में हो 
सम्पन्न हो सकती है । जहाँ बच्चों को शिक्षक का मय बना रहता है, जहाँ उनकी 
स्वतन्त्रता पर रोक रहती है, वहाँ वे अपने को खुलकर प्रकट नहीं कर सकते श्रौर न 
कार्य से उनका तादात्म्य कायम हो सकता है। अतः प्रारम्भिक स्कूलों में बच्चों को 
खेलने-क दने, कार्यं करने, ATA को लिखकर या बोल कर प्रकट करने की स्वतन्त्रता 
मिलनी चाहिए । जब तक यह स्वतन्त्रता उन्हें नहीं मिलेगी, तब तक वे ग्रात्म-क्रिया- 
शीलन के द्वारा अपना विकास नहीं कर सकते । 


सामुदायिक तथा राष्ट्रीय जीवन से सम्पकं-जीवन-करेन्द्रित शिक्षा-पद्धति में 
स्कूल और समुदाय का घनिष्ट सम्बन्ध रहना अत्यन्त ग्रावश्यक है । बच्चे समाज 
के जागरूक एवं उपयोगी सदस्य तभी बन सकते हैं जब वे अपनी शिक्षा की अवधि 
में समुदाय के साथ सम्पकं स्थापित करे एवं इसके दुख:-सुख तथा क्रिया-कलाप में 
शामिल हों । 

अनुकछित शिक्षा-क्रम में इस बात पर जोर दिया गया है कि बच्चे प्राकृतिक 
तया सामाजिक वातावरण के अध्ययन के लिए समुदाय से सम्पर्क स्थापित करें ॥ 
समुदाय में इतिहास, भूगोल, नागरिकशास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान आदि को प्रारंभिक 
बातें सजीव रूप में वे Tat । गाँव के लोगों के भोजन, उनका वस्त्र, उनके 
रोजगार-घंघे, उनके पर्व त्योहार ज्ञानार्जन के लिए प्रचुर अवसर प्रस्तुत करेंगे । गाँव 
के पवे त्योहारों, उत्सवों, शादी विवाह आदि में बच्चे, अपनी आयु के ग्मनुसार 
सक्रिय भाग लें । गाँव या महल्ले को स्वास्थ्य-सफाई के कार्यो में मी समुचित 
भाग लें। अपने सामाजिक कार्यो का आलेख हर बालक रोज लिखें तथा शिक्षक 
इन्हें देखें । र 

सांस्कृतिक तथा मनबहलाव के कार्य--जीवत में मतबहलाव ओर gal- 
खुशी का भी बड़ा महत्त्व है । अतः बच्चों को स्वयं खुश रहने तथा अन्यों को खश 
रहने का प्रशिक्षण मिलना चाहिये तथा इनसे सम्बन्धित योग्यताओं का विकास होता 
चाहिये । संगीत, नाटक, प्रहसन, आदि की ओर बच्चों की रुचि जागृत करनी चाहिये 
और विभिन्न कार्यक्रमों के सहारे उन्हे इत विषयों को ओर आगे बढ़ाते रहना चाहिये । 
बच्चे समय-समय पर नाटक GS, कविता पाठ करें, लोकगीत एवं रामायण का पाठ 
करें । महीने में एक-दो बार वे पिकनिक मतावें तथा रमणीय या ऐतिहासिक स्थानों 
का श्रमण करें | 
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अनुकलित शिक्षा-क्रम के कार्यान्वयन को समस्याएं 

अनुकलित शिक्षा-क्रम के लागू हुए कई वर्ष हो गये । लेकिन अभी तक बहुत 
ही कम स्कूलों में इस शिक्षाक्रम का कार्यान्वयन ठीक तरह से हो पाया है । इसके 
कई कारण हैं । द 

१. अभी तक aga से शिक्षक भनुकलित शिक्षा-क्रम के उद्देश्यों, काय-क्रमों, 
इनको शिक्षण विधियों आदि से पूर्णत: परिचित नहीं हो पाये हैं। अतः वे इस 
शिक्षा-क्रम को ठीक तरह क्रियान्वित नहीं कर पाते । 

२. अनुकलित शिक्षा-क्रम की यह मान्यता है कि इसके कार्यान्वयन ‘A क्रिया 
के द्वारा ज्ञान' के सिद्धान्त का व्यवहार किया जाय । इस सिद्धान्त का पालन स्कूलों 
में नहीं हो पाता । 

३. भ्रनुकलित शिक्षा-क्रम के कार्यान्वयन के लिए स्कूल में कुछ सामानों तथा 
सुविधाओं का होना जरूरी है aga स्कूलों में वे सामान तथा सुविधाएँ उपलब्ध 
नहीं हैं- जैसे, उद्योग के साधन तथा सामान बहुत से स्क लों में नहीं पाये जाते हैं । 
बागवानी तथा खेती के लिए बहुत ही कम स्क लों में पर्याप्त जमीन उपलब्ध रहती 
है । कताई उद्योग के लिए रूई आदि की भी कमी ही रहती है । 

४. शिक्षण-सामग्रियों की कमी अनुकलित शिक्षा-क्रम के कार्यान्वयन में वाघा 
उपस्थित करती है। मानचित्र, चार्ट, ग्लोब ग्रादि की वात तो दूर है, कुछ स्क लों 
में श्यामपट भी अच्छी हालत में नहीं पाये जाते । 

५. अनुकलित शिक्षा-क्रम के कार्यान्वयन के लिए स्कल में एक सम्पन्न पुस्त- 
कालय का होना जरूरी हे । इस पुस्तकालय में भिन्न-भिन्न विषयों से सम्वन्धित 
सरल माषा में तथा रोचक ढंग से लिखी पुस्तके रहनी चाहिए जिन्हें वालक आसानी 
से पढ़ सके तथा समझ सके । कुछ बालोपयोगी, पत्र-पत्रिकाएँ भी रहनी चाहिए । 
अधिकांश स्कूलों में इस तरह का पुस्तकालय नहीं रहता । जिन स्कूलों में पुस्तकालय 
हैं भी उनमें छात्रोपयोगी पुस्तके कम पायी जाती हैं । 

६. अभुकलित शिक्षा-क्रम के कार्यान्वयन कें लिए सुयोग्य तथा कर्मनिष्ठ एवं 
` प्रगतिशील शिक्षकों की आवश्यकता है, जो शिक्षा और शिक्षण के नये सिद्धान्तों एवं 
व्यवहारों से परिचित रहें तथा जिनमें कार्य करने की लगन हो । धिसी-पीटी लीक 
पर चलनेवाछे शिक्षकों से शिक्षा की शैक्षणिक मांगो की पूर्ति नहीं हो सकती । 
दुर्भाग्यवश, अमी तक दूसरी श्रेणी के शिक्षक ही स्क.लों में अधिक हैं । 

७. अनुकलित शिक्षा-क्रम के कार्यान्वयन के लिए स्कूल को स्थानीय समुदाय 
के सहयोग को पूर्ण अपेक्षा है। लेकिन यह सहयोग भी बहुत कम स्कूलों को 
ग्राप्त है । 

समस्याश्रों का समाधान 


es समस्याओं का संमाधान निम्नलिखित उपायों द्वारा किया जा 
सकता है | 


१. प्रारम्भिक--स्कटू्लो, Anasf अभुंकलित शिक्षा-क्रम के मूल 
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प्रयोजन, इनके उद्देश्य, इसके विमिन्न कार्य-क्रम, इसकी शिक्षण-विधि ग्रादि से 
सम्बन्धित बातें वतलायो जायें, ताकि उन्हें इनकी पूर्ण समकरारी हो जाय । यह 
कार्य शिक्षा विभाग के निरीक्षकों, शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं: 
द्वारा किया जाय । 

२. हर स्कूल में उद्योग की शिक्षा के लिए श्रपेक्षित सामग्रियों की व्यवस्था 
अवश्य की जाय । कताई की समुचित शिक्षा के लिए रूई आदि, बागवानी, साग-- 
वानी तथा कृषि की शिक्षा के लिए जमीन आदि आवश्यक है। इनका प्रबन्ध चाहे 
सरकार करे, चाहे स्थानीय जनता; लेकिन प्रबन्ध होना ही चाहिए। अन्यथा 
शिक्षा-क्रम की रीढ़ खत्म हो जायगी । 

३. प्राय: सभी प्रारंभिक स्कूलों में कताई अनिवार्य उद्योग के रूप में पढ़ायीः 
जाती है, चाहे यह उद्योग स्थायी परिस्थितियों के अनुक,ल हो या नहीं । यह ठीक 
नहीं । उद्योग का चुनाव स्थायी परिस्थितियों तथा स्कल में उद्योग संबंधी उपलब्ध. 
सुविधाओं के विचार से होना चाहिए । शहरों में कृषि उद्योग की शिक्षा उपयुक्‍त 
नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ स्कूल में न तो पर्याप्त जमीन रहती है, न बालक के 
लिए यह शिक्षा सार्थक प्रतीत होगी; इसी तरह, खनिज प्रधान क्षेत्र में रूई उद्योफ 
की अपेक्षा खनिज से सम्बन्धित लघु उद्योग की शिक्षा अधिक उपयुक्त होगी ॥ 
नये संशोधित अनुकलित शिक्षा-क्रम (१९६९) में भी कताई और बागवानी समीः 
taal में अनिवार्य कर दिया गया है, जो अव्यावहारिक है । 

४. उद्योग की शिक्षा केवल उद्योग सिखलाने के लिए न दी जाय बल्कि 
इस विषय के शिक्षण द्वारा अन्य विषयों की शिक्षा, समवायी पद्धति पर दी जाय ।- 
उद्योग ऐसा प्रवेश-द्वार है जिसके भीतर पहुँचने पर छात्रों को ज्ञात का विशाल 
भण्डार THE होना चाहिए जिसके समझने के लिए वे उत्सुक रहें । 

५. उद्योग की शिक्षा ऐसे शिक्षकों द्वारा न दी जाय, जो उद्योग की सभी 
कृशलताओं में दक्ष न हों । बहुधा इस सिद्धान्त की श्रवहेलना होती है, जिससे उद्योग- 
शिक्षा नाम मात्र की होती है । अतः उद्योग-शिक्षक के रूप में वे ही शिक्षक नियुक्तः 
हों जो विषय की पूर्ण जानकारी रखते हों तथा जो प्रशिक्षण भी पाये हों । 

६. बहुधा ऐसा होता है कि स्कल के ओद्योगिक उत्पादन की खपत कौ कोई: 
व्यवस्था नहीं होती । इससे छात्रों द्वारा काते गये सूत्र तथा उनके द्वारा बत्ताये गये 
अन्य सामान स्कालों में बेकार पड़े रहते हैं । इसमे आथिक लाभ होता नहीं, भौर 

छात्रों पर प्रतिक,ल मनोवैज्ञानिक प्रमाव भी पड़ता है। छात्र अपने औद्योगिक काम 
का कोई प्रत्यक्ष उपयोग नहीं देख पाते, इससे उनके मन में इसकी व्यावहारिक उप- 
योगिता के प्रति शंका उत्पन्त होने लगता है । 

अतः यह जरूरी है कि जो भी औद्योगिक सामान स्कूल में तैयार हो उसकी 
खपत की व्यवस्था होनी चाहिए । सूत की खपत के लिए केन्द्रीय स्कलों में बुनाई 
उद्योग मली-भाँति चलाया जाना चाहिए, जहाँ सूत्र भेजे जाये और इनसे कपडे: 
बुने जायें । 
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. l. Presenta critical analysis of the Elementary education 

Syllabus in Bihar. (Ranchi, B. Ed. 969) 

2. What is integrated Syllabus? What are its aims? Discuss. 

(Bihar, B. Ed. 968) 

3. Discuss the merits and demerits of integrated syllabus 

with illustrations, (Bihar, B. Ed. 969) 

4. Discuss the salient features of the revised syllabus (l968) 
Prescribed for the elementary schools in Bihar. 


(Bhagalpur: B. Ed. 970) 
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अध्याय ७ 


उद्योग का शिक्षण 
(Teaching of Craft) 

सहत्त्व--अनुकलित शिक्षा-कम का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय उद्योग है 7 
वस्तुतः उद्योग शिक्षा-क्रम की घूरी है । उद्योग न केवल बालकों को अर्थिक दष्टि में 
स्वावलम्बी बनने में सहायता करने, बल्कि यह समवायी ज्ञान प्राप्त करने का अत्यंत 
उपयोगी एवं शविंतशाली साधन प्रस्तुत करेगा । उद्योग के जरिये बच्चों शिक्षा-क्रम 
के अन्य विषयों का अध्ययन सार्थक रूप में करेगे। इनकी शिक्षा जीवन संबन्धित 
होगी और इसलिए इनका प्रयोजन स्पष्ट रहेगा । उद्योग “हाथ के कार्य! की मर्यादा 
को बढ़ायेगा att बुद्धिजीवी तथा श्रमजीवी के वीच की खाई को भरेगा । समाज कीः 
उत्पादन-क्षमता को वढ़ाकर यह इसके आथिक कल्याण में योगदान देगा । उद्योग 
अन्ततः सर्वोदय समाज के भ्रवतरण में सहायक होगा । 

उद्दे इब--संशोधित नये श्रनुकलित शिक्षा-क्रम (१९६८) में उत्पादन (उद्योग) 
के निम्नलिखित उद्देश्य रखे गये हुँ- 

१. सुनिश्चित योजना के अनुसार श्रम करने का प्रयास । 

२. श्रम की महत्ता समझना तथा आवश्यकता एवं अपनी क्षमता के अनुसार 
यथासाध्य AIT कामों को स्वयं करना तथा दूसरे कामों में सहायता पहुंचाना । 

३. आवश्यकतानुसार अपने लिए, अपने परिवार के लिए तथा अपने: 
विद्यालय के लिए उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन करना । 

४. ओद्योगिक क्रियाओं की योजना, कार्य-सम्पादन तथा अपनी प्रगति के: 
विषय में सिहावलोकन के क्रम में अवसरानुकूल ज्ञान प्राप्त करना । 

१ से od वर्ग में उद्योग क विषय--१- पहले वर्ग से, पाँचवें वर्ग में कताई 
तथा बागवानी-सागवानी भ्रनिवार्य रूप से सभी स्कूलों में कराई जायगी । छात्राग्रों 


. के लिए गृह-उद्योग तथा कताई का भ्रम्यास अनिवार्य होगा । 


२. ६ठे तथा ot वर्ग के छात्र निम्नलिखित उद्योगों में से अपनी रूचि, 
प्रवत्ति, स्थानीय सुविधाएँ आदि के विचार से किसी एक को मल उद्योग के लिए 
FAT । i 
(क) कताई तथा बुनाई, (ख) बागवानी तथा प्रारम्भिक कृषि, (ग) गत्ता, 
काष्ट-कला तथा बांस के काम, (घ) गृह उद्योग | 
उद्योग का चुनाव 


झनुकलित शिक्षा-क्रम के अनुसार उद्योग के चुनाव में निम्नलिखित बातों पर: 
ध्यान देना चाहिए | 
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(क) स्कूल के निकटवर्ती समुदाय की परम्परा तथा उसके साधन, (ख) छात्रों 
की उम्र तथा उसकी क्षमता का स्तर । (ग) स्कूल के अहाते में कितनी भूमि 


-्उपलब्ध है, उद्योग के arara एवं भण्डार के लिए कितना स्थान उपलब्ध है। | 
(च) उद्योग से जो समान Tare हो, उसकी खपत तथा बिक्री की क्या व्यवस्था है। | 


उद्योग-शिक्षा की विचारणीय वातें 
अनुकलित शिक्षा-क्रम में उद्योग की शिक्षा के सम्बन्ध में निम्नलिखित 
“वरामर्श भली-भाँति समझ लेना आवश्यक है | 
१. शरू से ही बच्चों को उद्योग के ओजारों की हिफाजत करना सिखलाया 
“जाय । २. SA वर्ग तथा उसके ऊपर की कक्षाओं के छात्र औजारों की मरम्मत 


“करना सीखें। ३. वे सामान्य ढंग के भौजार तथा सामान बनाना मी सीखें। | 
_४. स्कूल घटे के वाद भी उद्योग का अभ्यास करने के लिए छात्र प्रोत्साहित किये | 


“जायें । ५. उन सामानों के निर्माण की प्राथमिकता दी जाय जिसकी खपत विद्यालय, 
बिद्यालय परिवार तथा समुदाय में हो सके । ६. जहाँ तक सम्भव हो सके, उदयोग 


शिक्षण के लिए प्रशिक्षित कारीगर-शिक्षक नियुक्त किये जायें । जहाँ यह सम्भव नहीं | 


नहो, स्पानहीय कारीगर की सेवायें aaga की जायें। ७. औद्योगिक क्रियाओं के 


-सफल संचालन तथा तत्सम्बन्धी प्राप्त ज्ञान की पुष्टि के लिए छात्रों को उद्योग पर | 
धारित पुस्तकों का अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाय । ८. उद्योगों / 


के अभ्यास में तत्सम्बन्धी नवीनतम आविष्कारों, अनुभवों और प्रयोग-साध्य प्रति- 


क्रियाओं का अध्ययन करे । उदाहरणार्थ-कृपि में उन्नत वीज, यन्त्र, खाद आर | 


स्नवीन विधि के अनुरूप FIARA का आयोजन किया जाय | 
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अध्याय ८ 


सातृभाषा का शिक्षण 
(Teaching of Mother tongue) 


मातृ माषा शिक्षण का महत्त्व — मापा का ज्ञान मनुष्य के लिए अत्यावश्यक्र 
है । इसके विना उसका सामाजिक जीवन चल नहीं सकता । इसके हारा हम 
अपने भावों तथा विचारों को दूसरों के समक्ष रख पाते हैं । भाषा ही दूसरों के साथ 
विचारों तथा भावों के संचरण (Communication) का माध्यम है। यदि भाषा न 
रहे तो हम अपने विचारों को दूसरों तक न पहुंचा सकते न दूसरों के विचारों तथा 
भावों को समझ सकते । ओर विचारों के आदान-प्रदान के बिना हमारा काम नहीं 
चल सकता | यदि मापा न होती तो हम बहुत हद तक भ्रादिम अवस्था में ही रहते। 
इसीलिए समी समुदायों में तथा सभी देशों की शिक्षा-पद्धतियों में भाषा-शिक्षण को 
प्रथम स्थान दिया जाता है। इस सामाजिक मूल्य के अतिरिक्त, भाषा-शिक्षण में 
सांस्कृतिक मूल्य भी हें । हमारे सांस्कृतिक जीवन के भ्रमूल्य र॒त्न-भाषा में ही सुरक्षित 
हैं। वेद, रामायण, महाभारत, कालिदास के नाटक ग्रादि सभी भाषा के माध्यम से 
ही हमें उपलब्ध हैं । इतना ही नहीं, भाषा मनुष्य के सांस्कृतिक जीवन को निरन्तर 
समृद्ध बनाती जा रही है। इसी माध्यम में नये-नये कवि अपनी सरल वाणो से हमें 
श्रानन्द-विभोर कर रहे हें । तो भापा-शिक्षण का सृजनात्मक (Creative) मूल्यः 
भी है। भाषा न तो केवल सामाजिक जीवन के संरक्षण, बल्कि इसके सम्बद्धन के 
लिए भी आवश्यक है । भाषा शिक्षा के अन्य मृत्य भी हैं । यह सभी प्रहार के ज्ञान 
विज्ञान का आवार है । गणित, विज्ञान, समाज अध्ययन, समी भाषा के माध्यम से 


- ही प्रगट होते हैं । इस तरह हम देखते हैं कि भाषा हमारे जीवन के सामाजिक, 


आर्थिक, सांस्कृतिक सभी पक्षों में आवश्यक है । इसके बिना हमारा विकास सम्भव 
नहीं | 
मातृभाषा शिक्षा के उद्देश्य 

वर्ग १स ५ के लिए--भाषा-शिक्षण के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं । 
१. अपनो बातों तथा अपने विचारों तथा अपने भावों को स्वाभाविक ढंग से 
तथा शुद्ध भाषा में बोलकर प्रकट करने को योग्यता की प्राप्ति । 

२. अपनी बातों, ्रपने विचारों तथा अपने भावों को स्वाभाविक ढंग से 
लिख कर प्रकट करने की योग्यता की प्राप्ति । 

३. वोल्ने तथा लिखने में सामान्य तौर पर शुद्ध भाषा के व्यवहार की 


` योग्यता की प्राप्ति । 


( ४७) 
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४. सरल भाषा में बोलकर प्रकट किये गये दूसरों की बातों, विचारों तथा . 
भावों को समभाने को योग्यता की प्राप्ति । | 
५. सरल भाषा में लिखकर प्रकट किए गए दूसरों की वातों, विचारों तथा | 
भावों को समझने की योग्यता की प्राप्ति । | 
६. अच्छी पुस्तकों के अध्ययन के प्रति रूचि का विकास । 
वर्ग ६-७ के लिए--उपयु क्त उद्देश्यों के अतिरिक्‍त, माध्यमिक्र कक्षाओं | 
' में, भाषा-शिक्षण के निम्नलिखित उच्चतर उद्देश्य होने चाहिए । | 
'१. प्रसिद्ध लेखकों को रचनाओं के माध्यम से साहित्य के अध्ययन की रूचि 
का विकास । 
२. छात्रों को साहित्यिक प्रतिभा का विकास । 
३. शब्दकोष देखने की योग्यता का विकास । | 
४. पत्र-पत्रिकाओं के अध्ययन की प्रवृत्ति जागृत करना । | 


मौखिक आरात्माभिव्यक्ति 

(Oral Self-expression) | 

मोखिक आत्माभिव्यवित का सहत्तव--भाषा की सर्वागीण शिक्षा में मौखिक | 
आत्माभिव्यक्ति का प्रथम स्थान है बोलचाल तथा अन्य मौखिक व्यापारों के महत्त्व ' 
से हम भली-माँति परिचित हैं । हमारे दैनिक जीवन में इनकी जरूरत क्षण-क्षण | 
पड़ती रहती है। घर में, हाट में, वाजार में, खलिहान में, सभा में, समाज में - | 
समी जगहों में कुछ-न-कुछ बोलना पड़ता है। इतना ही नहीं हमारे व्यावहारिक 
जीवन की सफलता बहुत कुछ इस वात पर निर्भर करती है कि हम कितने अच्छे | 
बोलनेवाले तथा कहनेवाले हैं । बहुधा बोलने की शक्ति की कमी के कारण हमें अपनी | 
जीवनऱयात्रा में पीछे रह जाना पड़ता है ale हमारा भाई, जो हमसे अच्छा वक्ता है, | 
हमसे कोसों आगे निकल जाता है | सामाजिक जीवन में तो वाक-शक्ति का महत्त्व 
झौर मी अधिक है । हमारे समक्ष अनेक ऐसे प्रमाण हैं, जिनसे यह सिद्ध होता है क्रि | 
समाज का नेतृत्व अधिकतर सफल वक्ता को ही प्राप्त होता हे । | 


मौखिक आत्माभिव्यक्ति के शिक्षण का वातावरण--मौखिक अभिव्यक्ति का 

¦ वातांवरण बिलकूल स्वाभाविक तथा घरेलू हो, जिसे आप अपने हृदय को स्वच्छन्दतः | 
पूर्वक खोलकर रख aH | इसके लिए दो बातें जरूरी हैं । पहली यह है कि शिक्षेक्र | 
जहाँ तक हो सके, अपने व्यवितत्व को छात्रों के व्यक्तित्व में MATA कर दें, जिससे | 
: 


छात्रों को यह मालूम न होने पावे कि उनके व्यवहारों की जाँच saar परीक्षा हो i 


i 


रही है । दूसरी यह कि छात्रों की आत्माभिव्यक्तियों के विषय ऐसे हों, जिससे उनके 
व्यक्तित्व का घनिष्ट सम्बन्ध हो । ग्रतः प्रारम्मिक वर्गों में यह जरूरी है कि आत्मा- | 
भिव्यक्ति के विषय adar घरेल हों । बालकों को उल्दीं वस्तुओं के बारे में कहते” 


, Ge -@sParini KSnya Mah 
सुनने को कहा जाथ; जिनके बार में उनका निजी अनुभव हो । 
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मौखिक ग्ात्माभिव्यकिति की शिक्षण-विधि 
वातचीत--यह आत्माभिव्यक्ति का बहुत ही स्वाभाविक तथा उपयोगी 
माध्यम fag होता है। अतः प्राथमिक स्क लों के प्रथम दो ant में इसका प्रयोग 


' अवश्य होना चाहिए । बच्चों को उन विषयों पर बातचीत करने के लिए आकृष्ट 
' किया जाय, जिनसे उनके व्यक्तित्व का नजदीकी सम्बन्ध हो । छात्रों के घरेलू तथा 


स्कूली जीवन में अनेक ऐसी घटनाएं रोज :ही हुआ करती हैं, जो बातचीत के 
आकर्षक विषय वन सकती हैं। स्कल के दैनिक कार्यक्रम में प्रतिदिन एक घण्टा इसः 
बातचीत में व्यय होना चाहिए । खाने की वस्तुएं, पहनने के कपड़े, घर के गाय” 
fa, गाँव का मन्दिर-मस्जिद्‌, पास की नदी-पहाड़ी इत्यादि भ्रनेक ऐसे प्रसंग छेड 
दिये जा सकते हैं, जिनके वारे में छात्रों की बातचीत काफी दूर तक अनायास ही 


¦ चलती जायगी। इसी तरह स्क्रली-जीवन के व्यापार जैसे-दस्तकारी, कारीगरी, 


बागवानी इत्यादि-वातचीत के सुन्दर विषय बन सकते हैं । 
संगीत-बच्चों को संगीत से बड़ा प्रम होता है | बहुधा वे सुने हुये गाने को 


| ` गुनगुनाते हुए जाते हैं । हमें नाहिये कि इससे हम पूरा लाभ उठावे । लोरी Baar 
' स्थानीय प्रचलित गानों को सुनाने के लिए बच्चे से कहे जायें रामायण की चोपाइयाँ; 
| भजन तथा स्तुतियाँ भी संगीत के सुन्दर विषय बन सकती हैं । 


अभिनय बच्चों को बड़ों के व्यवहारों के अनुकरण में बड़ा आनन्द मिळता 


| है । ्रात्मामिव्यक्ति की शिक्षा में हमें बच्चों की इस प्रवृत्ति से लाभ उठाना चाहिए. 
¦ और अभिनय के द्वारा अपने को प्रकट करने की प्रेरणा देनी चाहिए । 


कहानियां-माषा-शिक्षण में कहानियों का बड़ा महत्त्व है ।बच्चों को कहानी: 


| कहने-सुनने की स्वाभाविक अभिरुचि होती है। ग्रात्मामिव्यक्ति की शिक्षा से 
। हमें इनसे पूरा लाम उठाना चाहिए । इसके लिए विभिन्न रीतियाँ हैं । 


|| 
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(क) शिक्षक को चाहिये कि किसी कहानी का भ्रधिकांश माग कह दें और 


| अन्त के भाग को पूरा करने के लिये छात्रों को कहें । 


(ख) किसी छोटे कहानी का आदि ओर अन्त ब्लैकबो पर लिख fear 
जाय । बीच को घटनाओं को छात्र भरें । इनकी कठिनाइयाँ क्रमशः बढायी जाय । 
(ग) किसी कहानी की अन्तिम बार्ता बतला दी जाय और छात्र पहले को 


| घटनाओओं को पुरा करें । 


। (घ) किसी कहानी की घटनाओं को व्यक्त करनेवाला चित्र तैयार कर 
लिया जाय । इस चित्र को वर्ग के समक्ष टाँग दिया जाय । छात्र इससे सांकेतिक 
कहानी कहें । 
(च) किसी कहानी का संक्षिप्त व्योरा लिख दिया जाय । छात्र इसे पल्ल- 
वित करें । व्योरा क्रमशः विस्तृत किया जाय । 
चित्र पढ़ना- ऊपर कहानी के सिलसिले में, चित्र की उपयोगिता बततलादी 


जा चुकी है। इसके अलावे, चित्र के द्वारा अन्य कई तरह की अभिव्यक्तियों को 
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प्रश्रय मिल सकता है । वस्तुतः चित्र के जरिये हम मौन छात्र को भी बोलने $ 
faq उत्सुक वना सकते हैं। चित्र द्वारा अनेक तरह के मौखिक काम लिए जा 
"सकते Gl शुरू में चित्रों के सम्बन्ध में विवरणात्मक अथवा परिचयात्मक प्रश्न 
Ge जाये ॥ बाद में इनके सम्बन्ध में छात्रों को स्वतः कुछ कहने का AAT 
दिलाया जाय । | 

व्यास्यान-- बातचीत के सम्बन्ध में ऊणर कुछ बातें कहो जा चुकी हैं । बात 
श्वीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इसे ६ठे ७वें वर्गों के छोटे-छोटे व्याख्यान में 
परिवर्तित कर सकते हैं। बातचीत की तरह व्याख्यान का कार्य भी बिलकूल घरेलू 
“ढंग से प्रारम्म होना चाहिये । विधि-विघान तथा नियम कानून की पावन्दी हुम 
क्रमश: पीछे ला सकते Fl बातचीत की तरह व्याख्यान के विषय भी वे ही हों,, 
'जिनके प्रति छात्रों का झुकाव हो । 

सामूहिक विचार-विमर्श - सामान्य बाद-विवाद (Debate) से सामूहिक 
चाद-विवाद (Panel discussion) fart है । किसी विषय पर छात्रों का एक 
समह बोलने के लिये तैयार किया जाय । समूह के सदस्य श्रोताओं के सम्मुख गने 
अपने विचारों को उपस्थित करेगे । विषय णर कुछ देर तक आपस में विचार-विमश। 
होगा | तत्पश्चात्‌ विषय श्रोताओं पर छोड़ दिया जायगा । श्रोता इस पर fafaa 
अइन पूछ सकते हैं तथा शंका-समावान कर सकते हैं । | 

उच्चारण दोष (Pronunciation defects) 4 

भाषा की मौखिक शिक्षा में हमें उच्चारण की शुद्धता तथा व्याकरण कौ 

शद्धता दोनों ही पर समुचित ध्यान देना होगा । 


उच्चारण-दोष के कारण 


१. घर का वातावरण--बच्चों की ध्वनियाँ, उनको ग्रन्य चेष्टाओं की नाई, 

अनकरणात्मक होती हैं । उनकी बोलियाँ उनके माँ-वाप, भाई-बहन के बोलियों के! 
. झनुकरण-मात्र हैं। फलतः यदि उनके माँ-बाप अथवा अन्य नजदीकी व्यक्तियों! 
की बोलियों के ST गलत हैं, तो स्वभावत: इनके गलत रूप ही सीखेंगे । 

२. माता-पिता की उदासीनता--बालक की अन्य चेष्टाओं की तरह बोलियों। 
की ग्रोर भी शुरू से सचेष्ट होने की जरूरत है और यह कार्य बच्चों के माता-पिता 
ही कर सकते हैं। सन्तान की अधिक संख्या, भ्राथक अवस्था, अशिक्षा के कारण! 
हमारे अधिकांश माता-पिता छात्रों की बोलियों के विकास की श्रोर प्रयत्नशील नही, 
हो सकते । फलतः अधिकांश बच्चे की बोलियाँ अस्पष्ट, प्राणहीन अथवा विकृत 

रहती हैं | | 
३. शारीरिक दोष--बहुत से बच्चों की तुतलाहट तथा अन्य 

संबन्धी a feat के मूल में उनकी शारीरिक त्र्‌टियाँ रहती हैं। उच्चारण का उद्भव 
ळवास-प्रणाली, जीभ, ताल, दाँत तथा भ्रोठ से है । इनमें से किसी में खराबी होगे 
से ध्वनियों के शुद्ध उच्चारण मे बाधा पहुँच सकती हैं। agar बढ़े हुए टाँसिल अथर्व 


i 
| 
|| 
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“एडोनाइड्स' के कारण ध्वनियाँ विकृत हो जाती हैं । wa: कुशल शिक्षक को चाहिए - 


“कि उच्चारण-अवयवों की स्वत: परीक्षा करे और प्रावश्यक हो तो डाक्टर से इनकी 
जाँच कराई जाय । साथ ही, छात्रों को अपने मुख, दाँत, ताळू, कण्ठ, नाक इत्यादि 
को स्वच्छ रखने के लिए कहे जायें । 

४. मनोवैज्ञानिक फारण--तुतलाने तथा रुककर बोलने के कारण भ्रधिक- 
त्तर भय होते हैं । डर के कारण भी बच्चे तुतला सकते हें । ऐसी अवस्था में शिक्षक 
को चाहिये कि स्कूल में डर की सभी सम्मावनाओं को मिटा दे और यह मी कोशिश 
करें कि बच्चों को अपने घर में डर महसूस करने का मौका न मिले । 

उच्चारण-दोष क सुधार करने के उपाय ' 

(क) बालकों की सारी चेष्टाएं विशेषत: अनुकरणात्मक होती हैं, इसलिए 
शिक्षक को चाहिए कि अपनी आवाज को साफ, स्पष्ट तथा सशक्त रखें । 

(ख) वाक्‌ दोष-निराकरण के शिक्षण में छात्र यह न जानने पाये कि उनकी 
गलतियों की ओर संकेत करते हैं । 

(ग) जिन छात्रों की श्रावाज अधिक दोषपूर्ण है उन्हें अपनी कमजोरी के 
कारण उदासीनता न होने पावे । उन्हें ऐसे कामों में लगाया जाय जहाँ वे अधिक 
सफल हो सकते हैं, ताकि उनके व्यक्तित्व को किसी तरह की ठेस न पहुंचे । 

(घ) जिन छात्रों को सुधार-शिक्षा की विशेष आवश्यकता हो, उन्हें यह 
शिक्षा अधिक अनुपात में दी जाय । इन छात्रों को छोटे-छोटे समूह में रख कर अथवा 
व्यक्तिगत रूप में ही सूधार-कार्य किया जाय । 

(च) जिन घ्वनियों का शुद्ध उच्चारण नहीं होता है, उनके यान्त्रिक श्रभ्यास 
के लिए खास तरह के पाठ निर्धारित किये जाये । इत पाठो में उन घ्वनियों की 
mafa हो, जिनमें छात्र विशेष कमजोर हैं । छोटे-छोटे गीत अथवा गीतात्मक पद्य, 
जिनमें आवश्यक ध्वनियों की पुनरावृत्ति हो, जवानी करवाये जायें । 

(छ) आत्मामिव्यक्ति के घण्टे में दो-तीन मिनट के लिए इवास-क्रिया संवन्धी 
अभ्यास (प्राणायाम) सिब्षलाये जायें । 

(ज) जीम के घुमाव'को सुगम बनाने के लिए अ, आ, इ, उ, इत्यादि स्वरों 
के उच्चारण का पुरा अभ्यास कराया जाय | 


पढ़ना का शिक्षण (Teaching of Reading) | 
उद्देश्य--“पढ़ना” भाषा शिक्षा का एक आवश्यक अंग है, जिसके द्वारा हम 
साधारणतया दूसरों के भावों तथा विचारों को ग्रहण कर पाते हैं और अपने ज्ञान- 
Wt को समृद्ध कर पाते gl पढ़ना को शिक्षा के द्वारा ही हम भ्रक्षरो, शब्दों 
अथवा वाक्यों को पहचान सकते हैं तथा पुस्तकादि पढ़ने में समर्थ हो सकते हैं। किन्तु, 
बढना की शिक्षा के उद्देश्य से अक्षरों भ्रथवा वाक्यों की पहचान ही तक सीमित नहीं 
रह सकते । पढ़ना की शिक्षा का उद्देश्य यह मी होना चाहिए कि पाठक में पढ़ने के 


अति रुचि उत्पन्न हो जाय, जिससे वह पढ़ने की प्रक्रिया में स्वेदा प्रवृत्त रहे। यदि 
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हम अपनी शिक्षा से छात्रों में इस तरह की रुचि जागृत नहीं कर सके, तो हमाते 
शिक्षा अधूरी ही रहेगी। वस्तुतः अक्षरों अथवा वाक्यों की पहचान तो केवल श्रनिवाई. 
माध्यम है, जिसके द्वारा हम अपने पढ़ने की इच्छा की पूर्ति करते हैं । हमारी भाप. 
शिक्षा का लक्ष्य यह होना चाहिए कि हम अपनी शिक्षण-पद्धति के द्वारा अपने छात्रों! 
को ऐसा पाठक वना दे, जिनके लिए पढ़ना एक व्यसन-सा हो जाय । अस्तु हमें aq, 
शिक्षण-प्रणाली के चुनाव में यह ध्यान देना आवश्यक है कि छात्रों में पढ़ने की उत्र | 
भमिलाषा जागृत कर दे । | 
शिक्षण-विधि--पढ़ना सिखलाने के लिए साधारणतया निम्नलिखित fafaa 

व्यवहार में लायी जाती हैं । | 
(१) ध्वनि-विधि (Phonetic Method), (2) छब्द-विधि (Word | 
Method), (३) वाक्य-विधि (Sentence Method), (४) कहानी-विधि (Storp! 
Method), (4) समस्या-मूलक कार्य-विधि (Project Teaching), (६) aaar 
fafa (Correlated Teaching) ı | 
र इन विधियों में ध्वनि-विधि सबसे पुरानी विधि है। अभी भी बहुत मे 
प्राथमिक स्कूलों में ध्वनि-विधि का ही प्रयोग होता है। शिक्षक के लिए ad 
आसान यही प्रतीत होती है। किन्तु यह विधि अमनोवैज्ञानिक है तथा इसके अनु. | 
सरण से छात्रों का प्रारम्भ में ही नीरस यान्त्रिक अध्यायों को अंगीकार करना पड़ता 
है। कुछ स्कूल शब्दों के जरिये पढ़ाना प्रारम्भ कराते हैं, किन्तु शब्दों के चुनाव i 
सतर्कता अथवा सावधानी की कमी के कारण यह विधि भी रुचिकर नहीं हो पाती। 
आजकल के शिक्षण में वाक्य-विधि का अनुकरण कहीं-कहीं होता है। स्पष्टतः यह 
विधि ध्वनि-विधि से श्रेयस्कर तथा मनोवैज्ञानिक है। इसके द्वारा हम एक-एक बात । 
अथवा सार्थक भाव छात्रों के सम्मुख उपस्थित कर सकते हैं । कहानी-विधि वस्तुत: 
इसी वाक्य-विधि का एक विस्तृत तथा रोचक रूप है । इसके द्वारा हम छात्रों की! 
रुचि को जागृत करने में पूर्णतया समर्थ हो सकते हैं। प्रोजेक्ट के जरिये छात्रों को | 
रुचि की ale भी जागृत कर देते हैं जिससे वे विषय की ओर स्वत: झक जाते हैं| 
प्रोजेक्ट अध्ययन की एक बड़ी प्रेरणा उत्पन्न कर देता है । बुनियादी शिक्षा मं 
समवायी शिक्षण की व्यवस्था है। वहाँ हम किसी उत्पादक उद्योग अथवा भौतिक i 


या सामाजिक वातावरण से ‘agar’ की शिक्षा को सम्बन्धित करते हैं ।. | 


-वाक्य-विधि फा व्यवहार कैसे करें ?--उपरोक्त विवेचन से यह निष्कर्ष | 
निकलता है कि 'पढ़ना' की शिक्षा के'लिए ध्वनि-विधि श्रनुपयुक्त तथा अरोचक है और | 
हमें अपनी पाठ्थ-पद्धति में वाक्य-विधि का ही अनुकरण करना चाहिए। वायो | 
की रचना के लिए हम विभिन्न परिस्थितियां उत्पन्न कर सकते हैं। हम कहाती के, 
रूप में aadi का सम्मिश्रण कर सकते हैं या समवायी पद्धति के श्रतुसार उद्योग, | 
समाज-अध्ययन इत्यादि से इन्हें सम्बन्धित कर wad हैं। चाहे जिस परिस्थिति विशेष | 
को हम चुने, हमें BATT RAN Aofa yniens को अपनी र 
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age करने की शक्ति हे । शिक्षा-शास्त्री इस बात पर बल देते हैं कि हमें 'पढ़ना' 
की शिक्षा में क्रीडात्मक पद्धति (Play way) को अपनाना चाहिए और एक ऐसे 
वातावरण का आयोजन करना चाहिए जिससे छात्रों को यह महसूस न होने पावे कि 
उन्हें सिखलाया जा रहा है । 
बाक्य-विधि के गुण--वाक्य-विधि से शब्दों अथवा ध्वतियों का निष्कासन 
नहीं होता, बल्कि इसकी पहचान तथा इसके अभ्यास वाक्य-विधि के आवश्यक अंग 
हैं। वाक्य, शब्द-ध्वनि-इस क्रम में वाक्य-विि का पूणं प्रतिपादन होता है । 
घ्वनि-विधि से हम ध्वनि, शब्द तथा वाक्य के क्रम को अपनाते हैं । वाक्य-विधि की 
विशेषता यह है कि हंम पहले safe को न लेकर सार्थक वाक्य को लेते हैं । यह इस- 
लिए कि हम अपनी शिक्षण-शेली को मनोवैज्ञानिक आधार दे सकें । अस्तु, वाक्य- 
fafa के अनुसरण में शिक्षक को यह ध्यान देना आवशयक है कि वाक्यों की वांछित 
आवृत्ति के बाद इसके शब्दों तथा इसकी घ्वनियों के यान्त्रिक भ्रभ्यास मी कराये 
*जायँ । वाक्य-विधि के सही अनुसरण में शब्दों की विवरण के शिक्षा में भी हम समर्थं 
Qi सकते हैं । इसके लिए हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि अक्षर-विशेष के सम्पूणं 
विकारों (मात्रा-जनित) को हम अपने वाक्यों में संगुम्फित कर दे तथा उनके यान्त्रिक 
अभ्यास करावें । 
पुस्तक का पढ़ना कब और कसे शुरू किया जाय-प्राथमिक स्कूलों को 
ag परिपाटी है कि हम छात्रों को, स्कल में दाखिल होते ही, कोई-कोई पाठ्य- 
geas प्रायः मनोवैज्ञानिक ढंग से लिखी नहीं रहतीं, न ये भाषा-शिक्षण के सिद्धान्तो 
का परिपालन करती हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि प्रथम वर्ग के प्रथम तीन 
महीनों में इस तरह की पाठ्य-पुस्तकों का व्यवहार एकदम नहीं होना चाहिए। इस 
अवधि में तो शिक्षकों को चित्रों, चार्टो तथा अन्य सामग्रियों के द्वारा खेल-खेल में 
तथा छात्रों को मनोवैज्ञानिक अवस्था के ग्रनुक,.ल कुछ ऐसे शब्दों तथा वाक्यों का 
“पढ़ना से परिचय कराना चाहिये; जिनसे छात्रों के व्यक्तिगत का निकटतम सम्बन्ध 
हो । किसी पाठ्य-पुस्तक का अध्यपन तीन महीने बाद के शुरू होना चाहिये । 
पढ़ना के प्रकार--पढ़ना मोटा-मोटी तौर पर दो प्रकार का होता है- (क) 
“बोलकर पढ़ना या सस्वर पाठ (reading aloud) तथा (ख़) मन-ही-मन पढ़ना या 
मोन पाठ (silent reading) | 


सस्वर पाठ (Loud reading) 


१. प्रारस्मिक वर्गों के अध्यापन में यह देखना जरूरी है कि छात्रों को पाठ 
“विशेष के पढ़ने में अभिरुचि उत्पन्न हो जाय । इसलिए किसी पाठ-विशेष को प्रस्तुत 
-करते समय हमें एक ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए, जिससे छात्र प्रस्तुत पाठ 
की ओर रुचि के साथ झुक सके | बातचीत, चित्र तथा अन्य उपादाचों द्वारा बालकों 
"का ध्यान पाठ की ओर आकृष्ट करना चाहिये | 

२. पाठ य-पुस्तक के उन्हीं पाठों को पहले पढ़ाना चाहिये जो सुगम तथा 
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रुचिकर हों । रोचक कहानियाँ, रोचक वर्णन, आदि शुरू में पढ़ाये जायें । कठिन पा 
वाद में पढ़ाये जायं । | 
३. किसी पाठ्य-वस्तु की उच्चरित-शिक्षा के पहले यह MAAR है कि उप | 

पाठ की सभी शाब्दिक कठिनाइयाँ दूर कर दी जायें, ताकि छात्र इन शब्दों के उच्चा 
रण में किसी तरह की दिक्कत महसूस न करे । अतः पाठ कराने के पहल प्रस्तुत पाठ 
का मौन-पाठ करवाया जाय । मौन पाठ के बाद आवश्यक प्रश्नों द्वारा विषय-संबंधी 
कठिनाइयों तथा उलभनों का स्पष्टीकरण किया जाय | | 
४. छात्रों से उच्चरित पाठ करवाने के पहले यह जरूरी है कि शिक्षक स्वगं 

उस पाठ को आवश्यकतानुसार एक-दो वार पढ़े AIT अपने पाठन में पाठ्य-वस्तु को 
सारी विशेषताओं को ध्वनित करें । इसके वाद छात्र, शिक्षक के पढ़ने की रीति को! 
अनुकरण करते हुए, पाठ पढ़ें । इस समय शिक्षक छात्रों की a feai को ध्यानपूर्वक 
नोट करते जायं भौर छात्रों का पढ़ना समाप्त होने के बाद इन त्रटियों की ओर 
उनका ध्यान आकृष्ट किया जाय । कोई भी छात्र पढ़ते मय न टोका जाय। । 
. ५. प्रस्तुत पाठ के शब्दों के उच्चारण, विवरण, ग्रर्थ तथा व्याकरण-सम्बन्धौ 
विशेषताओं के शिक्षण के लिए यांत्रिक अभ्यापों की जरूरत होती है । किन्तु पे 
यांत्रिक अभ्यास आकर्षक ढंग से दिखाये जाये, ताकि छात्रों को इनकी आवृत्तियों हे 
aes न हो । | 
६. किसी पाठ के सुन्दर अध्यापन के लिए पाठ को सम्पूर्ण रूप में एक है. 

साथ उपस्थित करना अच्छा होता है। इस रीति के अनुसरण से छात्र उस पाट 
विशेष, के भाव तथा सारांश से परिचित हो जाते हैं ओर उनसे एक प्रयोजन ग्रहण | 
कर सकते हैं। पद्य की शिक्षा में तो यह पद्धति बड़ी ही उपयुक्त सिद्ध होती है। 
किन्तु बहुधा इस रीति के परिपालन में कठिनाई उपस्थित हो जाती है । agad 
पाठ्य-पुस्तकों के पाठ काफी लम्बे तथा बोझिल होते हैं, अवतरणों का आयोजन वैज्ञा- 
निक नहीं होता । ऐसे पाठों के निर्वाह में शिक्षक की कठिनाई होनी स्वाभाविक है। | 
परन्तु, जहाँ तक सम्भव हो सके, पाठ-विशेष को समग्र रूप में प्रस्तुत करने की चेष्टा! 
करनी चाहिए । | 
मोन पाठ (Silent reading) | 
मौन पाठ का महत्त्व--उच्चरित अथवा स्वर पाठ का महत्त्व पढ़ते a 
प्रक्रिया की प्रारम्भिक अवस्था तक ही विशेष है । छात्रों के पढ़ने की शक्ति के विका, 
के साथ इसका महत्त्व कम होता है। श्राजकल, पाठ्य-सामग्री की इतनी बहुलता है| 
क्रि हमें ऐसी प्रणाली का श्रनुकरण करना पड़ता है जिसके जरिये हम अधिक-से-अधि | 
वस्तु को कम-से-कम समय में पढ़कर समझ सकें । उच्चरित पाठ की शक्ति इत. 
कार्य के लिए सीमित है । इसलिए हमें मौन का भ्रवलम्बन करना पड़ता है! 
भ्रस्तु यह आवश्यक है कि छात्रों को शुरू से ही मौन-पाठ करने का अस्या 
लगाया जाय । ८C.0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. | 
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सौन पाठ का पक्ष--मौन पाठ का अभ्यास दिलाते समय इसके दो. उद्दे श्यो 
पर सवंदा ध्यात रखना चाहिए। वे हैं--(क) पाठ्य-वस्तु को कम-से-कम समय में 
पढ़ना (ख) पठित वस्तु को कम-से-कम समय में समझना । मौन पाठ की प्रक्रिया मे 
ये उद्देश्य बरावर साथ-साथ चलेंगे | 
मौन पाठ की कठिनाइयाँ और उन्हें दूर करने के उपाय 
बृदब॒दाना--मौन-पाठ की प्रारम्भिक अवस्था में बहुत-से लड़के बुदबुदाया 
करते हैं। यह बुरी लत है तथा इसके छोड़ो बिना मौन-पाठ का उचित संपादन नहीं 
हो सकता । अतः शिक्षक को चाहिए कि छात्रों को इस area को छुड़ाने की चेष्टा 
करें। लगातार अभ्यास से प्रायः यह आदत छूट जाती है । यदि नहीं तो वृदवृदाने 
वाले छात्रों को होठों के बीच तिनके पकड़ा दिये जायें भ्रौर उन्हें area दिया जाय 
कि तिनके होठों से गिरे नहीं । मौन पाठ की दूसरी faama यह है कि छात्र बहुधा 
अपने को पाठ य-पुस्तकों पर केन्द्रित नहीं कर पाते । इस दिक्कत को प्रदर्शन कार्डे 
के द्वारा बहुत हद तक दूर किया जा सकता है । साथ ही इस बात पर भी ध्यान 
देना चाहिए कि पाठ य-पुस्तक रोचक हो, जिससे छात्रों का ध्यान बहकने न पाये । 
ध्यान को केन्द्रित रखने की लाभप्रद रीति यह है कि किसी अनुच्छेद का मौन पाठ 
कराने के पहले ही उससे सम्बन्धित कुछ प्रश्‍न दे दिये जायें और छात्रों को इनके 
उत्तर ढूंढने के:लिए कहा जाय । स्वभावतः छात्र उत्तर खोजने में संलग्न हो जायेगे 
और उनके बहंकने का.मौका ही न मिल जायगा | 
रुचि के लिए पढ़ना 
= ` (Reading for interest) 
भाषा-शिक्षा का एक बड़ा उद्देश्य यह होता है कि छात्रों में पढ़ना के प्रति 
स्थायी रुचि. विकसित हो जाय और वे विद्यालय छोड़ने पर भी पढ्ने में दिलचस्पी 
लेते. रहें । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये यह आवश्यक है कि बच्चे शुरु से ही पढ़ता 
में रुचि लेना सीखें ag रुचि इतनी विकसित हो जाय कि वें किसी कहे बिना ही 
स्वेच्छा से पढ़ने में संलग्न रहें । इसके लिए निम्नलिखित बातें जरुरी हैं । 
हूचिकर पाठय-सामग्रियों की व्यवस्था--पढ़ने के प्रति बालकों में तब तक 
रुचि जागृत न होगी, जब तक उन्हें हम ऐसी सामग्रियाँ पढ़ने न देंगे जिसमें उनका 
मन लगे । रोचक कहानियाँ, रोचक घटनाओं के विवरण, माइचर्यजनक विवरण आदि 
we प्रिय होते हैं। अतः विद्यालय पुस्तकालय में ऐसी रोचक पुस्तकों का झायोजन 
करना होगा, जिनके पढ़ने में बच्चों का मन लगे । इन पुस्तकों को छपाई, सफाई 
साफ-सुथरी होनी चाहिए । इनमें चित्रों की बहुलता होनी चाहिए । रंगीन तथा 
भड़कीली पुस्तक बच्चों को अपनी ओर बरबस श्राकृष्ट करती हैं। 
. . अपनी इच्छा से पढ़ने की प्रेरणा जागृत करना--रोचक पुस्तकों का 
होना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी यह है कि बच्चों को अपनी पाठ्य-पुस्तक के 
अलावे अन्य पुस्तकों को पढ़ने की प्रेरणा मिले । शुरू में यह अत्यावश्यक है । इसके 
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fou शिक्षक कई उपाय कर सकते हैं ॥ वे एक रोचक कहानी बच्चों को सुनावे और | 
कहें कि इससे भी बढ़कर रोचक कहानी पुस्तकालय के श्रमुक पुस्तक में है। वन्ने 
स्वभावतः इस पुस्तक को पढ़ने के लिए लालायित होंगे। शिक्षक बच्चों को कहानी 
सुनाने का दिन निश्‍चित कर दें और यह बता दें कि अच्छी कहानियाँ पुस्तकालय के 
भ्रमुक-अमुक पुस्तकों में मिलेगी । बाद में पुस्तक चुनने का कार्य बच्चों पर ही छोड़ 
दिया जाय । बच्चे कहानियाँ सुनाने के लिए अपने को तैयार करेंगे ग्रौर पुस्तकालय 
के पुस्तक में कहानी ढूढ़ेंगे। बालोपयोगी पन्न-पत्रिकाओं से खास-खास घटनाओं हे/ 
सम्बन्धित कतरन काटने के लिए बालकों को कहा जाय । छोटे-छोटे वालोपयोगो. 
` गीतों के संग्रह की प्रेरणा भी हम उन्हें दे सकते हैं। सप्ताह में एक घण्टी केवल! 
पुस्तकालय के पुस्तकों का अध्ययन में बिताया जाय । इस घण्टी में छात्र पुस्तकालय 
में चले जायेंगे और अपने मन-पसन्द की पुस्तक लेकर पढ़ गे । | 
पद्य-पाठ | 
पद्य-पाठ के उदेश्य--पद्य पढ़ने की शिक्षा का उद्देश्य गद्य पढ़ने की शिक्षा, 
से भिन्न है । गद्य की शिक्षा में हमारा लक्ष्य यह नहीं कि छात्रों का शब्द-भंडार' 
चढ़े अथवा उन्हें शब्द-शक्ति पर पूर्ण अधिकार हो या उनकी अभिव्यक्तियों को प्रश्रय | 
मिले। पद्य की शिक्षा में हमारा उद्‌ देश्य यह होना चाहिए कि छात्रों के हृदय के 
वप्यं-वस्तु के प्रति एक रागात्मक अनुभूति पैदा हो जाय, जिससे वे इसके रसास्वादन | 
में समर्थं हो सके । पद्य की शिक्षा से छात्रों के हृदय में कछ उन भावावेशों का! 
संचार हो जाय, जिनसे झकृत होकर कवि की वाणी उनके प्रस्तुत पद्य में qafa 
हुई । कविता पाठ का उद देश्य मानसिक समभदारी नहीं, वल्कि भावात्मक अनुभूति | 
है । हमें कवि के पदों के अर्थो का विश्‍लेषण नहीं करना है, हमें उसके पदों में अतुः | 
प्राणित भावों को पहचानना है। पद्य की शिक्षा में हमारा प्रधान लक्ष्य यह होता 
चाहिए कि छात्रों के हृदय में वांछित अनुभूति के उगने का अवसर मिले | | 
पद्य केसा हो--छात्रों को जो पद्य पढ़ाया जाय उनमें निम्नलिखित गुण हों। 
(क) छात्र उन्हीं वस्तुओं का भावात्मक चित्र ग्रहण कर सकते हैं जो उनके, 
अत्यक्ष अनुमव के भीतर हों । अतः कविता का विषय ऐसा हो, जिसे बच्चों ने. स्व॑ | 
देखा-सुना हो | | 
(ख) प्रारम्भिक स्कूलों के छात्र गीतात्मक तथा लयात्मक क्रियाओं को पसर 
करते है । इसलिए जरूरी है कि उसके पढ़ने की कविताएँ लयात्मक अथवा संगीता: | 
त्मक हों । भतुकान्त भ्रथवा गद्यात्मक कविताएँ प्रारम्भ में पढायी जाये । | 
(ग) कविताओं के शब्द-चयन सरल तथा संगीतात्मक हों, जिनके समझते i 
छात्रों को कठिनाई न हो तथा जिनकी ओर वे स्वभावतः apse हो सके । | 
(घ) प्रकृति-सम्बन्धी उन कविताश्रों को प्रश्रय देना चाहिए जिन्हें स्थानीय 
प्राकृतिक दृश्यों के द्वारा हम स्पष्ट कर सकते हैं । उन कविताओं को भी हमें ज्यादा 


पसन्द करना चाहिए जो कि श्रभिनयात्मक हों या जिनके भावों को हम चित्रादिं | 
द्वारा स्पष्ट कर सके. 


| 


| 


हट 
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पद्य पढ़ाने की विधि.-पद्य पढ़ाने की विधि ऐसी हो कि इसकी सारी भावा- 
त्मक विशेषताएं मूत्त हो जायें और छात्र तन्मय होकर उसके रसास्वादन में मग्न हो 
जाये । इसके लिए निम्नलिखित परामशं उपयोगो होंगे-- 

१. प्रस्तुत पद्य को उपस्थित करने के पहले शिक्षक एक उपयुक्त वातावरण 
का सृजन करें जिससे छात्रों के हृदय में प्रस्तुत पाठ के ग्रहण के लिए एक मावात्मक 
पृष्ठभूमि तैयार हो जाय । 

२. प्रस्तुत पद्य को शिक्षक स्वयं इस ढग से पढ कि पद्य की भावनाएँ उनके 
पाठ में मुखरित हो जाय । उनकी वाणी में ऐसा उल्लास हो, ऐसा ओज हो, ऐसा लय 
हो कि छात्र पद्य को सुनते-सुनते एक विशिष्ट आनन्द का अनुमव करने लगें और 
वर्ण्य-वस्तु के साथ एक भावात्मक अनुराग स्थापित करने लगे | 

३. छात्रों को पद्य-पाठ करने के लिए तब तक कहा जाय जब तक शिक्षक 
यह न समझ लें कि वे प्रस्तुत पद्य की भावधारा से कुछ-न-कुछ परिचित हो गये हैं । 
आवश्यकतानुसार, शिक्षक अपने पाठ at mata कर सकते हैं तथा उन छात्रों से 
इसका पाठ करवा सकते हैं, जिन्हें कविता पाठ की स्वाभाविक कुशलता प्राप्त है । 

४. शब्दों अथवा पदों के अर्थ अथवा व्याख्या के बदले यह कहीं अच्छा होगा 
कि हम उन शब्दों अथवा वाक्यों को वास्तविक अथवा आयोजित उपादाचों के द्वारा 
स्पष्ट करें । भूषण की कविताओं को समझाने के लिए शिवाजी अथवा छात्रशाळ का 
दपंवूर्ण चित्र वर्ग के समक्ष टाँगना बहुत उपयोगी होगा । 

५, पद्य के सम्बन्ध में छात्रों की अभिव्यक्तियाँ, विवरणात्मक न होकर 
भावात्मक हों । गृहीत भावों को चित्रों, अभिनयों तथा स्वरचित गीतों में अभिव्यक्त 
करने के लिए छात्र प्रोत्साहित किये जायें । | 

६. छात्रों में कवित्व-शक्ति को विकसित होने का पूरा अवसर दिया जाय । 
कुछ छात्रों में कविता करने की स्वाभाविक प्रवृति होती है । ऐसे छात्रों को हमें 
पहचानना चाहिए और उनकी प्रारम्भिक चेष्टाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए । 

७. शिक्षक कुछ कविताएँ ग्रथवा कुछ कविताओं को कुछ पंक्तियों को कण्ठस्थ 
कर लेने को कहते हैं । किन्तु साधारणतया रटने के लिए उपयुक्त कविताओं का 
चूनाव शिक्षक करते हैं । यह ठीक नहीं; भरसक छात्रों को उन्हीं कविताओं को याद 
करने को कहा जाय जिन्हें स्वतः याद करना चाहते हैं | 

८. बहुधा हम छात्रों को पठित पद्यो के अर्थ अथवा व्याख्या लिखने को कहते 
हैं । यह ठीक नहीं । १ से ७ वर्गों में तो at अथवा व्याख्या लिखने की प्रथा सर्वथा 
गळत है । इन वर्गों. के अधिकांश छात्र सही वाक्यार्थं लिखने में भी असमर्थ रहते हैं, 
भाव को प्रकाशित करना तो दूर की बात है | 


हस्तलिपि लेखन (Hand writing) 
लिखना की शिक्षा का उद्देश्य--'लिखना' की शिक्षा के तीन उद्देश्य हैं-- 


(क) हिन्दी वर्णमाला के अक्षरों को लिखने में छात्र अभ्यस्त हो जायें । 
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(ख) चित्रित अक्षरों का बाह्यात्मक रूप स्पष्ट, सुन्दर तथा सुडोल हो । 

(ग) अक्षरों के सौष्ठव के साथ-साथ उनके लिखने की गति में यथेष्ट विकास 
हो ताकि छात्र, कम-पे-क्रम समय में ग्रधिक-से-अधिक चीजें, लिख सके । 

छात्रों की हस्तलिपि अच्छी क्यों नहीं होती ?--हम प्रथम तथा तृतीय 
उद्देश्य की'पूति किती भाँति कर लेते हैं। किन्तु दूसरे उद्देश्य की पूर्ति प्रायः नहीं के 
बरावर होती है । फलतः हिन्दी लिखने वाले अधिकांश छात्रों की हस्तलिपियाँ सुन्दर 
नहीं होतीं । इनके कई कारण हैं । पहला यह है कि हम लिखना की प्रारम्मिक शिक्षा 


वैज्ञानिक ढंग से नहीं देते । दूसरा यह है कि लिखने की प्रक्रिया का यथेष्ट श्रभ्यास | 
नहीं दिलाया जाता । तीसरा यह है कि अक्षरों की सुन्दरता का उचित महत्त्व नहीं | 
दिया जाता । चौथा कारण यह है कि अधिकांश शिक्षकों की हस्तलिपियाँ तथा लिखने | 


की रीतियाँ दोषपूर्ण रहती हैं, जिसमें छात्रों की श्रच्छी चीजों को अनुकरण करने को 
नहीं. मिलती । पाँचवाँ कारण यह है कि लिखना का शिक्षा कुछ इतने नीरस ढग से 
दी जाती है कि छात्र इसकी ओर कभी रुचि से झ कते नहीं । लिखने की शिक्षा 
प्रधानतः aena श्रौर आदत-निर्माण के रूप में फलीभूत होती है। जिन छात्रों की 
आदत बुरी हस्तलिपि लिखने की हो जाती है, उन्हें इस आदत से मुक्‍त करना वड़ा 
कठिन होता है | 

लिखना का शिक्षण कंसे कर ?--१. लिखना तभी अच्छा हो सकता है 
जब बच्चे उसे मन से लिखें। यदि लिखना में उनका मन नहीं लगेगा तो कभी तो 
उनकी ग्राँखें इधर-उधर हो जायेंगी, कभी हाथ die पड़ जायेंगे और कभी उेंगलियाँ 
अन्य कार्य को ओर लपकने लगेंगी । अत: लिखना की शिक्षा इस ढंग से दी जाय कि 
छात्रों को इस कार्य में मन लगे । 

२. लिखना सिखलाने के पहले हम अपने छात्रों को कुछ एसे अध्यास दिलावें 
जिनके द्वारा उन्हें अपनी उंगलियों पर कुछ अधिकार प्राप्त हो जाय, ताकि वे अक्षरों 
की ओर सुगमता से झुक सकें। शुरू में बालक छात्र बाळू अथवा मिट्टी पर टेढ़ी- 
मेढी रेखाएँ खींचे तथा टेड़े-मेढ़े वृत्त अथवा चौकोर बनावें। क्रमशः इन कार्यों की 
सूक्षमता बढ़ाई जाय । देवदार की लकड़ी श्रपवा कूट पर विभिन्न तरह के आसान 
स्वरूप काटे जाये | बच्चे इन्हें जमीन, अपनी तस्ती अथवा प्लेट पर रखकर हाथ 
घुमावे | तत्पश्चात्‌ मोटी पेंसिल से लकीर दें। कूछ श्रम्यास के बाद दूसरी तरह के 
स्वरूप काटे जायं | इस तरह मागं-बद्ध स्वूपों के अकन में अभ्यस्त हो जाने के वाद 
छात्रों को अक्षरों को थ्रोर प्रवृत्त करना चाहिए । मिट्टी की जमीन अथवा बालू 
पर ग्रक्षर खोद दिये जायें । बच्चे अपने उंगली अथवा किसी पतली लकड़ी से इत 


अक्षरों के स्वरूप बनाने में अभ्यस्त हों। ये अभ्यास इस ढंग से कराये जायें कि छात्रों 
को इनसे ग्ररुचि न हो । इन्हें वे खेल समझें | 


३. चूंकि बच्चे शिक्षकों की हस्तलिपियों की नकल करेगे, इसलिए यह 


जरूरी है कि शिक्षक उनके समझ सवदा हस्ति पि के सतम नमूने रखें । यह | 
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सत्य है कि प्राथमिक स्कूलों के अधिकांश शिक्षक ऐसा करने में असमर्थ रहते हैं ॥ 
पुरानी शिक्षा-पद्धति में शिक्षित होने के कारण वे स्वयं सुन्दर हस्तलिपि नहीं लिखः 
पाते | यह एक बड़ी समस्या है । फिर भी शिक्षकों को छात्रों के सम्मुख सुन्दर अक्षर. 
ही लिखने को कोशिश करनी चाहिए । 

४. दावात-कलम के प्रयोग के पहले स्लेट-पेसिल तथा कॉपी पेंसिल का पूर्ण 
प्रयोग होना चाहिए । कलम से लिखना तबतक प्रारम्भ न कराया जाय, जवतक वे: 
पेंसिल से अक्षरों को अच्छी तरह न लिख लें | 

५. प्रचलित प्रथा के अनुसार अक्षरों की शिक्षा क्रमिक रूप में दी जाती हैं | 
ta’ वर्ग, 'ट' वर्ग आदि एक दूसरे के पश्चात्‌ आते हैं । किन्तु यह प्रथा सुगम नहीं ४ 
सुगमता के विचार से एक स्वरूप वाले अक्षरों को शिक्षा एक साथ होना चाहिए ॥ 
म, भ, झ, की शिक्षा हम एक साथ दे सकते हैं। इसी तरह व, ब तथा घ, ध, छ; 
भी एक-एक समूह में सिखलाये जा सकते हैं । 

६. वहुधा बालक प्रथम वर्ग में भौ नीव (Nib ) का प्रयोग करते हैं । 
यह उचित नहीं । शुरु में वालक कंडे की कलम से ही लिखें | इससे WAL पृष्ट तथाः 
सुन्दर होते हैं | फाउन्टेनपेन का व्यवहार प्रारम्भिक वर्गों में नहीं होना चाहिए । 

७. लिखने का सामान--कागज, कलम, रोशनाई आदि सवदा अच्छी, 
अवस्था में रहे । इनकी त्रूटियों के कारण बहुधा बरी हस्तलिपि उतरती हैं । 

८. इस बात पर सदा ध्यान देना चाहिए कि लिखना लिशते समय Bie 


, उचित रूप से बैठे हों । झ_ककर लिखने के कारण प्राय: बरी हस्तलिपि होती है ॥ ` 


अतः निचले वर्गों में लो डेस्क का प्रबन्ब होना चाहिए । 

९, लिखना में गति लाने के लिए छात्रों को श्रूतिलिपि लिखने का अभ्यास 
दिलाया जाय । 

लिखित ग्रात्माभिव्यक्ति या रचना 
(Written composition) 

उद्देश्य-- प्रारम्मिक विद्यालयों में लिखित आत्मामिव्यक्ति की शिक्षा का 
उद्देश्य यह होना चाहिए कि छात्र अपने मनोभावों को स्पष्ट तथा स्वाभाविक रूप 
में दूसरों के समक्ष लिखकर रख सकें। भाषा की शुद्धता तथा शली आदि बाद की 
चीजें हैं । agar हम लिखित रचना में भाषा पर बिशेष बल देते हैं ओर यह भूल 
जाते हैं कि छात्र अपने मनोमावों को स्वाभाविक रूप में प्रकाशित करते हैं या नहीं । 
यह ठीक नहीं । पहले हमें यह देखना है कि बच्चे अपने मनोभावों को स्वाभाविक रूप 
में प्रकट करते हैं । भाषा का परिष्कार तथा शैली की व्यवस्था तो क्रमशः होगी । 


लिखित ग्रात्माभिव्यक्ति के शिक्षण की रीतियाँ 
प्रथम दो वर्गों में लिखित काम विशेषतः प्रतिलिपि तथा श्र्‌तिलिपि लिखने 


तक सीमित रहना चाहिए । स्वतंत्र लेखन कार्य क्रमशः प्रारम्म किया जाना चाहिए ।, 


इसको विभिन्न `रीतियाँ हैं । 
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१. रिक्त स्थानों की पूति--निचल्ले वर्ग में इसका रूप विल्कुल आसान 
होना चाहिए। किप्ती वाक्य के ऐसे शब्द छोड़ दिये जायें जिन्हें वच्चे सुगमता से 
भर सके । वाक्यों की बनावट ऐसी हो जिससे छूटे शब्दों का संकेत मिले । श्रच्छा हो 
पक शब्दों की सूचि दे दी जाय, जिससे छात्र उपयुक्त शब्द चुनें । 

२. पठित पाठों का प्रददोत्तर--पढ़े हुए पाठ के सम्बन्ध में विभिन्‍न प्रश्‍न 
"पूछे जाये जिनके श्रक्षर छात्र लिखकर दिखलावें । शुरू में इन प्रश्नों के रूप ऐसे हों 
जिसके उत्तर छोटे-छोटे हों तथा जिन्हें छात्र सुगमतापूर्वक लिख सकें । ऊचे वर्गों में 
Seat की कठिनाइयाँ क्रमश: बढ़ती जाये । 

३. शब्दों अथवा वाक्यांशों का. प्रयोग--पठित शब्दों को छात्र अपने 
aN में प्रयुक्त करें। शुरू में शब्द घरेलू तथा सरल हों, जिनके अर्थ से छात्र 
पूर्णतया परिचित रहें या भाववाचक्र शब्दों के व्यवहार प्रथम दो वर्गों में कम 
किए जाये । 

० ४. वाक्य रचना --व्याकरण-सम्वन्धी नियमों के स्पष्टीकरण के लिए छोटे 
वाक्यों की रचना करवाई जाय । इन वाक्यों के द्वारा Be श्य और विधेय की अनु- 
रूपता तथा लिग-वचन से सम्बन्धित अन्य बातें बतलायी जाये । इस तरह के अभ्यास 

. तीसरे वर्ग के नीचे नहीं. व्यवहृत हों । 
५. विरोधी शब्द का लिखना छोटे-छोटे वाक्यों के उपयुक्‍त शब्द चिह्नित 
“कर दिये जायें । छात्र इन चिह्नित शब्दों के पीछे अथवा (ऊचे वर्गों में) इन fad- 
'धात्मक शब्दों के द्वारा वाक्यों का पुनर्गठन करें । प्रथम दो वर्गो में सम्भावित शब्दों 
"की सूची दी जाय, जिससे उपयुक्त विरोधात्मक शब्द छात्र चुनें । 
६. उत्तर चुनना-अपेक्षित प्रश्‍नों के उत्तर बतला दिए जायें । छात्र इन 
'उत्तरों के उपयुक्त प्रश्‍न बतलावें । प्रारम्भ में सम्भावित उत्तराँ की एक सूची दी जा 
सकती है । वाद में छात्र स्वतन्त्र छप से उत्तर का अनुवाद करें । 
७. वर्णन अथवा मेल--प्रारस्भ में इनके रूप बिलकुल सरल हों । छात्रों को 
'उन्हीं विषयों के सम्बन्ध में दो चार बात लिखने को कहा जाय, जिससे उनके व्यक्तित्व 
“का नजदीकी सम्बन्ध हो तथा जिसके कहने-सुनने के लिए छात्र स्वयं SIH रहें आज 
का मोजन, फूलवारी की फ ल-पत्तियाँ, शनिवार का हाट, पिजड़े का सुग्गा आदिं 
आकर्षक विषय हो सकते हैं। लिखित रचना के पहले उपयुक्त विषयों पर मौखिक 
“बातचीत होनी चाहिए | 

५. अनुसानात्मक रचना--नीचे वर्ग में अनुमानात्मक-रचना प्रारम्भ कर- 

'वायी जाय । इस तरह की रचना में छात्र बड़ी दिलचस्पी लेते हैं। कुछ ऐसी रोचक 


"समस्याएं दे दी जाये जिसके वर्णन में छात्रों की स्वाभाविक रुचि हो--जैसे, “यदि 


सुम रेल का इन्जिन होते” “यदि तुम डाक की चिट्ठी होते” आदि । 

९. लिखित बातचीत--इसका ग्रम्यास तीसरे बग से प्रारम्भ किया जा 
"सकता है । पढ़ी अथवा सुनी हुई कहानियों के विषय को बातचीत के रूप में उपस्थित 
करने के लिए छात्र प्रोत्मा हित निमे, जाये an SUR aao पात्रों के बातचीत 
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छात्र गढ । इन पात्रों के जीवन-से उन्हे परिचित रहना चाहिए जैसे--त्रल aie 
मधुमदखी, चावल और गहू, पत्र तथा तार, मोटर तथा रेल आदि । ate भी आगो 
चलकर हम छोटे-छोटे एकांकी नाटक की रचना करवा सकते हैं। 

१०. पत्र-लेखन--इसकी शिक्षा मी तीसरे वर्ग से प्रारम्भ की जा सकती है । 
शुरू में इन पत्रों के रूप विलङ्गुळ सरल हों । छात्रों को पत्र के प्रारम्म तथा अंत करने 
की विधियों को विभिन्न झभ्यासों के द्वारा बतलायी जाये । क्रमशः पत्र की बातों का 
विस्तार सिखलाया जाय । एक स्कूल के विभिन्न वर्गो में तथा निकटस्थ विभिन्न 
स्कूलों में खेल, भ्रमण, सभा-समारोह ग्रादि के सम्बन्ध में वास्तविक पत्र के आदान- 
प्रदान को प्रोत्साहित किया जाय । 

११. ससवायी रचमा--सिलेवस के अन्य विषय जैप्ते--हाथ के काम, समाज 

taqa (Social Studies), इतिहास, भूगोल, आदि से छात्रों की रचनाओं को 
सम्वन्धित किया जाय। ऐतिहासिक महापुरुषों के जीवन, ऐतिहासिक घटनाओं 
के विइलेषण, अन्य देशों के लोग, उनके रीति-रिवाज, जलवायु, उद्योग-धन्धे आदि 
पर सुन्दर रचनाएँ हो सकती हैं। हमारे पर्व-त्योहार तथा अन्य सम्मानित दिवस 
भी उपयुक्त अवसर प्रदान कर सकते हैं; जैसे, कृष्णाष्टमी, रामनवमी, गणतन्त्र 
दिवस । 

१२. कविता रजना- कुछ छात्रों में कविता रचने को स्वाभाविक क्षमता 
रहती है । इन छात्रों को ग्रपनी विशिष्ट शक्तियों के विकास का अवसर मिलना 
चाहिए । अतः स्कूल के लिखित कार्य-क्रम में कविता का भी स्थान रहना चाहिए । 
जो छात्र विशेष योग्यता दिखलावें उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित fear 
जाय । 


लिखित रचना का शुद्धीकरण 


लिखित रचना की शिक्षा में सबसे जरूरी बात यह है कि छात्रों के लिखित 
कार्ये को शिक्षक देखें तथा उसका संशोधन करे । ऐता नहीं होने से छात्रों की त्रुटियों 
का सुधार नहीं हो सकता और उन्हें गलत लिखने की आदत पड़ जायगी | शुद्धीकरण 
की आवश्यकता जितनी अधिक है, उतनी ही अधिक आवश्यकता इस वात की है कि 


हम शुद्धीकरण की क्रिया में काफी सतक रहें । बहुधा हम इसे सही ढ ग से नहीं कर 


पाते, जिसका फल यह होता है कि छात्रों में "हार को प्रवृत्ति” का उद्‌मव 
होता है । शुद्धीकरण का यह अर्थ नहीं कि हम छात्रों की अशुद्धियों की संख्या गिना 
दें । अथवा इन अशुद्धियों के पास उसके शुद्ध स्वरूप लिख दें । शुद्धीकरण का उद्देश्य 
यह्‌ है कि छात्र अपनी अशुद्धियों से पुणंतया परिचित हो जायें और उसके सुधार के 
लिए स्वयं प्रयत्नशील हों। यह तभी संभव है, जब उनकी भशुद्धियों को सहानु- 
भूति तथा आत्मीयता के साथ ग्रहरण करें और उन्हें सही मार्ग पर चलने के लिए 


संबल दें । बहुधा हम उनकी गलतियों पर झु झलाते हैं, जिससे उनकी ग्रात्मनिर्भरतः 


क्‌ डी ` -n y दा ` = 
í बहुत बड़ी ठेस पहु चती है । इससे हमें adar बचना चाहिए । 
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विवरण (वर्तनी) का शिक्षण | 

(Teaching of Spelling) i 

ya उच्चारण--हिन्दी शब्दों के विवरण की शिक्षा में हमें सबसे पहले यह | 

यान .देना चाहिए कि लड़के शब्दों का शुद्ध उच्चारण करते हैं या नहीं । उदा- | 
हरणार्थं, यदि लड़का “पेड़” को is न कहकर सदा पेड़ ही कहें, तो पेड़ शब्द का | 
‘ge विवरण करने में वह अनायास ही समर्थ हो सकेगा । इसी प्रकार यदि वह्‌ | 


“फल? के सही उच्चारण में समर्थ हो सका तो वह फूल शायद ही लिख सकेगा । अतः | 
git यह कोशिश करनी चाहिए कि लड़के शब्दों के शुद्ध उच्चारण की झोर शुरू से | 
ही अभ्यस्त होते रहें | | 

'पठन-अवसर-- दूसरी आवश्यक बात यह है कि छात्रों को शब्द-विशेष को | 
देखने के प्रचुर श्रवसर मिलें । इसके लिए यह जरूरी हे कि पठन-सामग्री, जहाँ तक | 
सम्भव हो, अधिक हो ताकि एक ही शब्द को उसे भ्रनेक बार देखने का मौका मिले | 
'पाद्य-पुस्तकों के अलावे रोचक पुस्तकें, पत्र-पत्रिकाएँ आदि पढने के लिएवे | 
प्रोत्साहित किये जायें । | 

प्रतिलिपि-- तीसरी जरूरी बात यह है कि छात्रों को वांछित शब्दों को | 


लिखने का पूरा अभ्यास दिलाया जाय । अतः शब्दों के विवरण सिखलाने की एक सुन्दर | 
रीति यह है कि इनकी प्रतिलिपि खूब लिखवायी जाय । अपेक्षित शब्दों को शिक्षक | 


4 


sirde पर लिख दें। छात्र इनकी प्रतिलिपि देखकर लिखें। पुस्तक देखकर | 


'लिखना, लिखना की कोपी लिखना, पत्र-पत्रिकाओं के अवतरण उतारना आदि aaa) 


अभ्यास हो सकते हैं। , | 

s fafafa (4०४१००) विवरण की शिक्षा में श्रृतिलिपि भी बहुत | 
उपयोगी सिद्ध होती है । क्षिक्षक को सामान्यतः पढ़ हुये पाठ से श्र्‌ तिलिपि लिख- | 
वानी चाहिये । लेकिन श्र्‌ तिलिपि से तभी लाभ हो सकता है जव बच्चों की लिखावट | 
देखी जाय और उसको शुद्ध किया जाय । भतः श्र्‌तिलिपि लिखवाने के बाद शिक्षक | 
को छात्रों की लिखावट अवश्य देखनी चाहिए तथा विवरण-सम्वन्धी अशुद्धियाँ शुद्ध | 
कर देनी चाहिये । श्रूतिलिपि बच्चों की लिखना की गति (speed in writing) | 


के बढ़ाने में मी बड़ी उपयोगी होती है । 
व्याकरण का शिक्षण 


4 
| 
` ` प्रयोजन--व्याकरण की शिक्षा के सम्बन्ध में विद्वानों के विभिन्न मत हैं। | 
'किन्हीं का विचार है कि स्कूलों में व्याकरण का प्रवेश ही नहीं हो दूसरे दल की | 
धारणा है कि व्याकरण के बिना किसी भाषा की समुचित शिक्षा नहीं दी जा सकती | l 
ga लोग मध्यम मागे अपनाते हैं और व्याकरण की व्यवहारिक तथा आँशिक शिक्षा | 
के पक्ष में है । प्रारम्मिक शिक्षा की दृष्टि से, व्याकरण का प्रयोजन केवल इतना | 
हैं कि यह बच्चों को भाषा सीखने में मदद करे । व्याकरण का स्वतन्त्र महत्त्व, कम” | 
Qe tl F i 

CC-0 nt | Collecti | 
से-कम शिक्षा के लिये तो, ae करवे ह yore ollection. | 


| 
] 
| 
| 
| 
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शिक्षण-विधि--- १. प्रारम्भिक विद्यालयों में व्याकरण की शिक्षा भाषा- 
शिक्षण से अलग नहीं, बल्कि भाषा-शिक्षण के साथ व्यापारिक (functional) रूप 
में हो 

२. १ से ५ वर्गो में व्याकरण की किताब का प्रयोग नहीं हो । व्याकरण- 
सम्बन्धी सामान्य नियमों का स्पष्टीकरण वाक्य रचना के द्वारा किया जाय । उद्देश्य 
ओर विधेय की अनुरूपता अथवा लिंग, वचन-सम्बन्धी अन्य बातें वाक्यों द्वारा ही 
स्पष्ट की जायें । 

३. व्याकरण-शिक्षण की अलग घंटी (period) रहे, यह शिक्षण भाषा- 
शिक्षण की घंटी में ही पाठ से सम्बन्धित कर कियां जाय । 

४. ६ से ७ वर्गों में व्याकरण की शिक्षा विधिवत्‌ शुरू हो । किन्तु यह 
सर्वथा ध्यान में रखा जाय कि व्याकरण के सूत्रों तथा नियमों का व्यावहारिक स्पष्टी- 
करण प्रचुर तथा पूर्ण हो । व्याकरण के सामान्य नियमों का ज्ञान सर्वथा ग्रागमन 
विधि (Inductive method) द्वारा दिया जाय | 

y. सन्धि, समास श्रादि विषय ऊँचे वर्गो में ही प्रारम्म किये जायें । इनकी 
शिक्षा में यह ध्यान दिया जाय कि छात्र न केवल इनकी यान्त्रिक प्रक्रियाओं से परि- 
चित हो जाये, बल्कि इन प्रक्रियाओ्रों के हारा श्रपती भाषा को समृद्ध एवं सरस 
बनाने में समर्थ हो सके | 

६. व्याकरण की शिक्षा का सबसे वड़ा दोष यह है कि हम किसी विषय का 
सम्पादन भरपूर अथवा पर्याप्त नहीं करते । यही कारण है कि हमारे अधिकांश छात्रों 
को व्याकरण कठिन अथवा अरुचिकर प्रतीत होता है । 

७. व्याकरण के नियमों के व्यावहारिक प्रयोग से छात्र इतने परिचित हो 
जायें कि शुद्ध “भाषा के प्रयोग की उनकी आदत हो जाय और अपरोक्ष रूप में उनके 

| मस्तिष्क में एक ऐसी शक्ति जग जाय, जिसके द्वारा वे ग्रशुद्ध प्रयोग में एक “खटक' 
` . महपूस करने लगें। दही मीठी है--व्याकरण यह कहता है; छात्रों के लिये इस 
चिन्तन की जरूरत नहीं । ' दही मीठा है” का इतना प्रयोग हो कि “दही मीठी है” 
उन्हें अनायास खटकने लगे । 


भाषा-कौशल 
(Language skills) 

भाषा-कौशल हैं--(क) बोलने का कौशल (Speech Skill) (@) पढ़ने का 
कौशल (reading skill) तथा (ग) लिखने का कोशल (writing skill )। ये 
कौशल भाषा के शिक्षण के आधार हैं। भाषा के यांत्रिक पक्ष (mechanical 
aspect) पर भ्रधिकार प्राप्त करने के लिये यह अत्यावश्यक है कि बच्चों को उपयुक्त 
कोशलों की प्राप्ति हो जाय । 

शिक्षण-विधि - कौशल का स्वरूप यांत्रिक है । अतः इसको प्राप्ति के लिये 


अर i प्रतिक्रिया की आवृत्ति होती 
न्यास (exercise) TaT जरी है, Mar से किस अतिकि = g 
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है तथा इसमें सुधार होता है। इसलिये कौशल का शिक्षण मुख्यतः अभ्यासात्मक 
होता है । शिक्षक को विविध उपायों द्वारा बच्चों को बोलने, पढ़ने तथा लिखने का 
अभ्यास. दिलाना चाहिये । 

बोलने में कुशलता दिलाने के लिये यह ब्रावश्यक है कि बच्चों को वोलने के 
अवसर दिये जाये । इसके लिये बातचीत की जानी चाहिये । .बातचीत के भलावे, 
सामान्य विवरण (description), कहानी कहना, नाटकीय वार्तालाप आदि का 
व्यवहार किया जाना चाहिए । इस पर ध्यान दिया जाना चाहिये कि बच्चे शरू से 

शब्दों को शुद्ध उच्चारण करें । बच्चे अनुकरणात्मक होते हैं । श्रत: शिक्षक यदि 

ग़लत उच्चारण करेंगे, तो वे भी इनके अनुकरण पर गलत उच्चारण करने लगेंगे 
ad: शिक्षक को स्वेदा शुद्ध उच्चारण के राथ वोलना चाहि 

पढ़ना के कौशल की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि बच्चों को पढने के 
अवसर दिये जायं । जितना ही अधिक वे oe at उतनी ही अधिक तेजी से पढ़ने की 
कौशळ को प्राप्ति होगी । पढ़ना सिखाने की भिन्न विधियाँ हैं । इनमें वाक्य विधि 
(Sentence method) afas उपयोगी मानी जाती है । अतः इसी विधि से शिक्षक 
को पढ़ता सिखाना चाहिये । पढ़ने में इस वात पर ध्यान देना चाहिये कि वच्चे 
शब्दों के शद्ध उच्चारण कर एवं कौमा, विराम, प्रश्नवाचक चिल्ल आदि पर परा 
ध्यान दें। शिक्षक को भी अपने श्रादर्श पाठ के द्वारा पढ़ने का सही तरी 
प्रदर्शित करना चाहि 

लिखना के कौशल के विकास के लिये बच्चों को समुचित अभ्यास दिया 
जाना चाहिये । लिखना के शिक्षण का आरम्ग उंगलियों के मार्गीकरण से होना 
चाहिये । विविध तरीकों द्वारा शिक्षक उ'गलियों का अनुशासित करा सकते हैं ॥ 
वाळू पर रेखांकन करना, कटे हुये अक्षरों में उ गली घुमाना श्रादि व्यवहृत किये 
जाने चाहिये । इसके बाद अक्ष रों को लिखने का विधिवत्‌ शिक्षण होना चाहिये । 
एक तरह की आकृति वाले अक्षर एक समूह में सिखलाये जायं, जैसे म, म, झ ग्रादि । 
लिखना के कौशल की प्राप्ति में हस्तलिपि लिखना बड़ा सहायक होता है। afa- 
लिपि भौ लिंखवायी जानी चाहिये । हस्तलिपि पुस्तिका का व्यवहार लाभप्रद होगा । 
शिक्षक को छात्रों के सामने स्पष्ट तथा सुन्दर लिशावट के नमूने रखने चाहिये । 
इनके अनुकरण पर बच्चे स्पष्ट और सुन्दर लिखना सीखेंगे । 


ART 


J. What should an elementary school teacher do to create in 
his pupils interest in simple creative writing ? 
(Bhagalpur. Dip-in Ed. I966) 
2. What are language skills ? How will you develop these skills: 
in children of elementary schools? , (Bhagalpur, Dip-in.-Ed, 968) 
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अध्याय ९ 


समाज ग्रध्ययन का शिक्षणा 
समाज अध्ययन का अर्थ 


> जैसा कि नाम से ही प्रगट है, समाज अध्ययन का अर्थं समाज का 
अध्ययन होता है । समाज अध्ययन ऐसा विषय है, जो बालकों को समाज थोर इसके 
विभिन्न अगों का परिचय देता है--समाज के नियमों, व्यवस्थाश्रों, समूहों, संगठनों 
ग्रादि'का स्पष्टीकरण करता है । यह एक ऐसा ज्ञान क्षत्र उपस्थित करता है, जिसके: 
द्वारा बालकों को सामाजिक वातावरण--सामाजिक व्यवस्थाएँ, सामाजिक नियम,. 
कानून, रीति-नीति, चाल-व्यवहार--समी स्पष्ट हो जाते हैं । 
समाज अध्ययन का व्यावहारिक पक्ष-- समाज-अध्ययत का लक्ष्य केवलः 
यह नहीं कि बालक सामाजिक सम्बन्धों को पहचाने, बल्कि इसका लक्ष्य यह मी है: 
कि वे सामाजिक सम्म्न्धों से उत्पन्न कर्तव्यों को करने में समर्थ हों और बड़े होते 
पर अपने समाज के कत्त व्यनिष्ट सदस्य बन सकें | इसलिये समाज-अध्ययन में व्याव- 
हारिक बातों की शिक्षा भी सम्मिलित की जाती है; जैसे सहयोग के साथ रहने ओर. 
कार्यं करने का व्यावहारिक प्रशिक्षण । सामाजिक जीवन के लिये स्वच्छता और 
सफाई का महत्त्व भी बहुत है । गन्दी रहन-सहन, गन्दी आदतें तथा गन्दी वातावरणा 
से लोगों का स्वास्थ्य खराब हो जाता है तथा तरह-तरह की बीमारियाँ एवं महार 
मारियाँ फैला करती हैं। अतः समाज-अध्ययन की शिक्षा में इसकी व्यवस्था रहती 
है कि बालक शुरू से ही स्वच्छ रहना सीखे ग्रोर भ्रपने वातावरण को भी स्वस्थ TSA 


समाज अध्ययन का महत्त्व क्या है ? 

| समाज अध्ययन प्रारम्भिक तथा माध्यमिक स्कूलों के. शिक्षा-क्रम का 
एक अनिवार्य विषय है । समी छात्रों को इस विषय का भ्रध्ययन करना होता है। 
ऐसा क्यों ? क्या कारण है कि समाज अध्ययन का विषय सभी बच्चों को अवश्य 
पढ़ना पड़ता है | समाज अध्ययन अनिवार्य विषय इसलिये है कि इसका अध्ययन बालक 
बालिकाओं के लिंए बहुत ही महत्त्वपूर्ण है, बहुत ही आवश्यक है। समाज अध्ययन 
के बिना हमारे बच्चे अपने सामाजिक वातावरण को, जिसमें वे दिन-रात रहते हैं, 
अच्छी तरह नहीं समझ सकते हैं और इस वातावरण के समझ बिना वे बड़े होने 
पर, समाज में अच्छी तरह रह नहीं सकते । स्कूलों के शिक्षा-क्रम के अत्य विषय 
जैसे भाषा-साहित्य, गणित, विज्ञान आदि बच्चों को भिन्न-भिन्न तरह के ज्ञान देते 
हैं लेकिन ये विषय उनके सामाजिक वातावरण को स्पष्ट नहीं करते । ये विषय यह नहीं 

(: ६५) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


4 


६ Digitized by Arya Saak शिक्षी See शिक्षण eGangotri 


बतलाते कि हमारा समाज किस ढंग का है और ऐसा क्यों है । ये यह नहीं बतलाते 
'कि इस समाज में कंसे रहना चाहिए, क्या-क्या करना चाहिए, श्रादि। इस तरह 
का ज्ञान बच्चों को समाज अध्ययन ही देता है। इसलिए समाज अध्ययन स्क हों के 
शिक्षा-क्रम का अनिवार्यं विषय रखा गया है । यह हमें समाज के सम्बन्ध में निम्न. 
लिखित ज्ञान तथा कुशलताएँ आदि देता है । 

१. यह समाज के स्वरूप का ज्ञान देता है-हमारे समाज का संगठन केसे 
हुआ, इसके कौन-कौन संगठन हैं, कौन-कौन सी समस्याएं हैं -आदि का ज्ञान समाज 
अध्ययन हमें देता है । 

२. यह सामाजिक सम्बन्धों का जान कराता है-समाज में तरह-तरह के 
मानवीय सम्बन्ध (human relationship) होते हैं, जैसे पिता-पुत्र का सम्बन्ध, 
पति-पत्नी का सम्बन्ध, भाई-भाई का सम्वन्ध, राज्य और नागरिक का सम्बन्ध आदि। 
इन सम्बन्धो को जानना सामाजिक जीवन के लिए बहुत जरूरी है। समाज अध्ययन 
इन सम्बन्धों का ज्ञान बच्चों को देता है। 

३. यह सामाजिक अधिकारों और कत्तंब्यों का ज्ञान कराता है-समाज के 
अति हमारे यही कर्त्तव्य होते हैं, जैसे पुत्र का पिता के प्रति कर्त्तव्य, नागरिक का 

“राज्य के प्रति कर्त्तव्य । इन कर्तव्यों को जानना अच्छे सामाजिक जीवन के लिए 
बहुत जरूरी है । इसी तरह समाज तथा राज्य द्वारा बहुत से अधिकार भी हमें मिले 
रहते हैं, जैसे मतदान का अधिकार, उम्मीदवार खडे होने का भ्रधिकार, अपने धमं 
के पालन' का अधिकार । इन अधिकारों का जानना भी आवश्यक है। समाज 
“अध्ययन हमारे इन अधिकारों तथा कर्तव्यों का ज्ञान कराता है । 

४. यह सहयोग से रहने की योग्यता देता है--सहयोग (Co-operation) 
“सामाजिक जीवन की रीढ़ है। इसके बिना समाज चल नहीं सकता । समाज 
E हमें एक दुसरे के साथ मिलजुल कर रहने तथा कार्य करने की योग्यता 

ताहै। 
“१. यह राष्ट्रीय एकता में सहायक होता है-आज हमार समाज की बहुत 
बड़ी माँग राष्ट्रीय एकता की है। समाज अध्ययन नागरिकों में सांवेगिक समन्वय 
‘(emotional integration) की भावना का विकास कर राष्ट्रीय एकता का मागं 
-श्रशस्त करता है । 

६ यह विश्व-बन्धुत्व की भावना का उदय करता है--आज मानव समाज 
की माँग विश्व-बन्धुत्व भी है । संसार के लोगों में भाईचारे का सम्बन्ध कायम होना 
चाहिए नहीं तो विश्‍व में शान्ति नहीं रह सकती भौर तृतीय विश्वयुद्ध का खतरा 
वना रहेगा | समाज अध्ययन हमें यह सिखलाता है कि संसार के लोगों के साथ मेल 
जोल से रहें । 
i समाज श्रध्ययन की शिक्षा के उद्देश्य तथा लक्ष्य 

(Aims and objectives of teaching Social Studies) 
समाज अध्ययन की Tae की मूल प्रयोजन यह है कि यह बालकों को समाज | 
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में अच्छी तरह रहने की योग्यता दे । समाज-अध्ययन की शिक्षा से हमें aT बालक 
जें वैसी योग्यताएँ विकसित करनी है, जो उन्हें आज के भारत के योग्य नागरिक 
बना सकें । प्रारम्भिक शिक्षा की दृष्टि से, समाज अध्ययन की शिक्षा से बच्चों में 
निम्नलिखित योग्यताओं का विकास होना चाहिए । 

१. प्रमुख सामाजिक सम्बन्धों को समझने की योग्यता-यह पहले कहा जा 
चुका है कि व्यक्ति का जीवन समुदाय में बीतता है। इन समूहों के साथ उसके कई 
प्रकार के सम्बन्ध होते हैं। उदाहरणाथं अपने परिवार के लोगों के साथ व्यक्ति 
के खास सम्बन्ध होते हैं, गाँव के भ्रन्य समूहों--कषकों, मजदूरों श्रादिं के साथ दूसरे 
तरह के सम्बन्ध होते हैं। समाज-श्रेध्ययन को शिक्षा का प्रथम उद्देक्य यह होना 
चाहिए कि हमारे छात्र अपने सामाजिक वातावरण के मुख्य सम्बन्धों को पहचानें । 

: २. सामाजिक स्थितियों का परिज्ञान--सामाजिक सम्बन्धों को पहचानने 
के लिए सामाजिक स्थितियों की जानकारी आवश्यक है । परिवार के साथ हमारे 

` सम्बन्ध क्या हैं--इसे भलीभांति समझने के लिए परिवार क्या है, यह जानना भी 
जरूरी है । अतः प्रारम्भिक विद्यालय के छात्रों को गाँव, शहर, ग्राम-पंचायत नगर- 
यालिका afa का ज्ञान होना चाहिए । 

३, सामाजिक जागरूकता--सामाजिक जागरूकता की प्राप्ति समाज अध्ययन 
की शिक्षा का तृतीय उद्देश्य होना चाहिए | समाज के प्रति हम जितना ही भ्रधिक 
जागरूक भ्रौर संवेदनशील होंगे, उतने ही अधिक हम एक समाज के उपयोगी सदस्य 
हो सकेंगे | 

४. सामाजिक दायित्त्वो तथा कत्तंव्यो का पालन-- हमारा जीवन अनेक 
सामाजिक दायित्वों और कर्त्तव्यों का जीवन है। हमारे कूछ दायित्व अपने परिवार 
के प्रति होते हैं, कुछ बड़ोस-पड़ोस के प्रति, कुछ राष्ट्र के प्रति। वृहत्तर मानव 
समुदाय या विशव के लोगों के प्रति भी हमारे कुछ कर्त्तव्य होते हैं । छात्रों को 
इन सामाजिक दायित्त्वों की समझदारी होनी चाहिए । 

५. सामाजिक भावना को प्राप्ति--किसी कार्यं की निष्पत्ति अथवा उसे 
करने में तीन मानसिक प्रक्रियाऐ निहित रहती हैं-कार्य की समझदारी (Knowing ), 
काये करने की भावना (Feeling) तथा कार्य करने की इच्छा (Willing) । भावता 
के अभाव में आप कार्य की समझदारी पर भी कायं को नहीं कर सकते । भूखे को 
भोजन देना चाहिए--इसकी समझदारी तो प्रायः सबको होती है । . किन्तु भूखों को * 
भोजन देता वही है, जिसके मन में भोजन देने की भावना जगती है । ग्रतः समाज- 
अध्ययन की शिक्षा के द्वारा हमें बालकों के मन में उचित भावना का विकास 

करना होगा । 

६. सामाजिक कुशलता को प्राप्ति-हर बात के उचित सम्पादन के लिए 
उस कायं से सम्बन्धित कुशलता की प्राप्ति जरूरी है। सामाजिक कार्यों को करने 
के लिए भी इन कार्यों से सम्बन्धित कुशलताप्रों की प्राप्ति आवश्यक होती है । दूसरा 
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दढ बनाने में अलग-अलग कुशलता की अपेक्षा रहती है। अतः समाज-अध्ययन को 
शिक्षा का प्रमख उद देशय सामाजिक कृशलताओं की प्राप्ति होनी चाहिए । 

७. समाज-सम्मत आचरणों के अनुसरण की योग्यता--हर समाज में आचरण 
की पद्धतियां होती हैं, जिन्हें उस समाज की मान्यता प्राप्त हुई रहती है । उठने 
बैठने, बोलने-चालने सभी से सम्बन्धित कुछ निश्चित प्रकार के व्यवहार होते हैं, 
जिन्हें लोग अच्छा मानते हैं। समाज अध्ययन की शिक्षा से बालकों को इन्हीं ग्राचरणों 
के अनुसरण की योग्यता होना चाहिए । 

८. स्वस्थ सामाजिक आदतों का प्रतिष्ठापन--समाज के स्वास्थ्य के लिए 
यह भ्राव्यक है कि लोगों में स्वस्थ आदतें हों-जेसे उचित स्थान पर मल-मूत्र त्यागने 
की प्रादत, उचित स्थान पर थूक-खखार फेंकने की आदत | इन प्रादतों का प्रतिष्ठापन 
बच्चों में होना चाहिए । 

९. सहयोग के साथ रहने की योग्यता-सहयोग सामाजिक जीवन की Ue 
है । सहयोग के विना संगठित तथा संपन्न समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। 
वस्तुतः समाज का भवतरण ही सहयोग के आधार पर हुआ। मिलजुल कर रहने 
भोर मिलजुल कर कार्य करने की भावना ने ही समाज को जन्म दिया। आज के 
वैज्ञानिक युग ने तो मनुष्य को एक-दूसरे पर पहले से अधिक श्राश्चित बना दिया है। 
अतः हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि हमारे छात्र, शुरू से ही सहयोगी जीवन 
की ओर प्रवृत्त हों और सहयोग के साथ रहने की समी योग्यताए प्राप्त कर लें । 

१०. सहिष्णुता की भावना का विकास-गणतान्त्रिक समाज की एक मूलभूत 
मान्यता यह है कि हर व्यक्ति को विचारों, धर्मो तथा विश्वासों की स्वतन्त्रता रहे. । 
अतः यह बहुत जरूरी है कि हमारे छात्र दूसरों के विचारों, विश्‍वासों तथा धर्मों के 
प्रति सहिष्णुता aver । 

११. विशव-बन्धुत्व को भावना का विकात--विश्व-बन्धुत्व की भावना भारत 
के लिए नयी नहीं है । हमारा दृष्टिकोण प्राचीन काल से ही “वसुधैव कुट म्बकम्‌ का 

- दृष्टिकोण रहा है । इसकी आवश्यकता आज बढ़ गयी है । इसलिए बच्चों में fara- 
द की भावना का भरता समाज अध्ययन की शिक्षा का एक लक्ष्य होता 
चाहिए 


समाज ग्रध्ययन की शिक्षण-विधि 
समवायी झिक्षणे 


शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयुक्त शिक्षण-विघि का व्यवहार 
अत्यन्त आवश्यक है । 'अनुकलित शिक्षा-क्रम' की भूमिका तथा प्रन्य स्थलों पर इस 
बात का संकेत है कि जहाँ तक सम्भव हो सके, प्रारम्भिक स्कलों में शिक्षण “क्रिया 
के द्वारा ज्ञान के सिद्धान्त पर ग्राघारित होना चाहिए । दूसरे शब्दों में शिक्षण” 
विधि समवायी होनी चाहिए। क्रिया के द्वारा ज्ञान-विघि से जो बातें बालक | 
सीखते हैं, उनके जीवन से सैम्बन्थित/हीती हे, उनक्री प्रयोजन उन्हे स्पष्ट रहता है | 
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तथा उन्हें वे भली-माँति समझ भी जाते हैं। उदाहरण के लिए, सफाई सम्बन्धी 
बातों का ज्ञान पुस्तक पढने से श्रथवा व्याख्यान सुनने से बच्चों को उतना नहीं होगा, 
जितना सफाई-सम्बन्धी कार्यो को करने से । इसी तरह चुनाव (Election) सम्बन्धी 
बातें वे पुस्तक पढ़कर अथवा शिक्षक की वाणी सुनकर उतना अच्छी तरह नहीं 
सकते, जितनी अच्छी तरह वे वर्ग-पंचायत का चुनाव कर इन वातों को समझ सकते 
हैं। क्रियात्मक ज्ञान का दूसरा लाभ यह है इसके द्वारा वालक न केबल प्रस्तुत 
क्रिया के बारे में अपेक्षित जानकारी प्राप्त करेंगे, afes अन्य उपयोगी बातें भी 
जानेंगे । उपयुक्त सफाई तथा वर्ग-पंचायत के चुनाव के क्रियाशीलन के द्वारा बालक 
केवल सफाई करने की विधि ही नहीं जानेंगे, बल्कि सफाई की आवश्यकता, 
इनके साधन, सहयोग से कायं करने की रीति आदि कई बातों की जानकारी एवं 
STATE प्राप्त करेंगे । उसी तरह, वर्ग पंचायत के क्रियाशीलन के द्वारा वे प्रति- 
निधि चुनने की विधि तो जानेंगे ही साथ ही मतदान क्या है, इसके लाम क्या हैं, 
वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं, वोट किसे देना चाहिए, बोट में अनुशासन की 
श्रावशथकता है, मतदान का श्रधिकार कितना उत्तरदायित्वपूर्ण है आदि बातों को 
जानकारी भी वे प्राप्त करेगे । 


समवायी शिक्षण के लिए क्रियाशीलगों का चुनाव-इस विवेचन से यह 
स्पष्ट है कि समाज-अध्ययन के शिक्षण में हमें भरसक समवायी शिक्षण का ही aqa- 
हार करना चाहिए | क्रियात्मक बिधि के व्यवहार के लिए शिक्षकों को समाज-मध्ययन 
के समस्त विषयःक्षे त्र से भिन्त-भिन्त प्रकार के क्रियाशीलनों का चुनाव होगा । ये ही 
क्रियाशीलन शिक्षण के आधार प्रस्तूत करेंगे | जो सूचनाएं, समभदारियाँ, कुशलताएँ 
आचरण, दुष्टिकोण आदि हम बालकों को कराना चाहते हैं, वे इन्हीं क्रियाशीलनों 
के सम्पादन में उन्हें प्राप्त होंगे । अनुकलित शिक्षा-क्रम में कुछ क्रियाशीलनों कीं 
सूची दी हुई है। इससे प्रकाश ग्रहण कर शिक्षकों को भ्रन्य क्रियाशीलनों का चुनाव 
करना चाहिए । क्रियाशीलन के समवाय के तीन क्षेत्रों में किसी एक से सम्बन्धित 
रहना चाहिए १. उद्योग; २. बालकों का भौतिक वातावरण और ३. बालकों का 
सामाजिक वातावरण । 

उद्योग से सम्बन्धित क्रियाशीलन--उद्योग बुनियादी शिक्षा का प्रमुख 
आधार माना जाता है। समन्वित शिक्षा-क्रम में भी उद्योग को महत्त्वपूर्ण स्थान 
प्राप्त है। समाण-प्रध्ययन का शिक्षण भी उद्योग के क्रियान्वयन में किया जाना 
चाहिए । कताई-बुनाई, काष्ठ-कला, खेती आदि किसी भी उद्योग के शिक्षण में ऐसे 
अनेक अवसर स्वतः उपस्थित होंगे, जो समाज-अध्ययन के शिक्षण..के प्रसंग अत्यन्त 
स्वाभाविक रूप में प्रस्तुत करेंगे । उदाहरणार्थ, कताई-बुनाई के क्रियाशीलत में 
समाज अध्ययन सम्बन्धी निम्नलिखित बातें बालकों को आसानी से बतलायी जा 
सकती हैं-- | 
समाज सम्बन्धी: कपास कहा रात होता है ? २. कपास का उत्पादन 
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कैसे होता है ? ३. कपास के उत्पादन में किन-किन लोगों का हाथ रहता है ?. 
४. कपास से रूई कैसे निकलती है ! ५. इसके निकालने में किन-किन लोगों का. 
सहयोग रहता है । ; 

भुगोल सम्बन्धी--१. कपास किस प्रकार के क्षेत्र में उत्पन्न होता है? २. 
कपास के किए केसी जलवायु की आवश्यकता होती है £ ३. कपास के लिए वर्षा 
की कितनी आवश्यकता है ? ४. अपने इलाके, क्षत्र, राज्य, देश या विदेशों में कपास 
कहाँ-कहाँ होता है ? ५. कपास का उत्पादन अपने देश में पर्याप्त है या नहीं । 

इतिहास तथा अर्थशास्त्र सम्बन्धी - १. कताई-त्रनाई की आवश्यकता क्या 

है? २. भ्राजकल सामान्य पहनावा कया है? ३. इस पहनावे का रूप क्या था? 
४. भारतीय -पहुनावे पर श्रन्य देशों के लोगों का क्या-क्या प्रमाव पड़ा है? ५. 
प्राचीन कालीन में वस्त्रोत्पादन के साधन कया थे ? ६. कपड़ों की मीलों का जन्म कब 
और कहाँ हुआ ? इनके क्या भ्रमाव पड़े ? ७. मिलों के प्रसार से कपड़े के गृह- 
उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा ? 

भौतिक बाताबरण से सम्बन्धित क्रियाशीलन--उद्योग की तरह, बालकों का 
भौतिक वातावरण मी समाज-अध्ययन के शिक्षण की श्रनेक संभावनाएं प्रस्तुत करता 
है। बालक जिस गाँव में रहता है, उसकी तथा उसके अड़ोस-पड़ोस की भौतिक 
वस्तृए--घरती, नदी-नाले, खेती-वारी, गाय-बैल, मन्दिर-मस्जिद, डाकघर, श्रौष- 
धालय, स्कूल, आदि के अध्ययन से बालकों को महत्त्वपूर्ण सामाजिक ज्ञान प्राप्त 
होंगे । इन वस्तुश्रों एवं स्थितियों को बालक स्वयं देखें, तथा इनके सम्बन्ध में जाँच- 
करे । ऐसा करने से उन्हें इनके बारे में ज्ञान प्राप्त होगा, वह प्रत्यक्ष अनुभव के 
आधार पर, स्वाजित होगा । यह ज्ञान सार्थक होगा, क्योंकि यह स्थितियों तथा 
वस्तुओं से सम्बन्धित रहेगा, जिनसे बालकों का घनिष्ट लगाव रहता है। MATR 
वस्तुओं तथा स्थितियों के पीछे बहुत-सी सामाजिक बातें छिपी रहती हैं । 

सामाजिक वातावरण से सम्बन्धित क्रियाशीलन -- बालकों का जीवन सामा- 
जिक वातावरण जैसे--परिवार, अड्रोस-पड़ोस, गाँव-जवार से गु'था gat रहता है। 
सामाजिक वातावरण में कई प्रकार के समूह, समितियाँ, संस्थाएं झादि होती हैं। 
समाज में तरह-तरह की रीति-नीतियाँ, प्रथाऐ, चलन-व्यवहार, उत्सव-त्योहार आदिं 


प्रचलित रहते हैं । जिनके अध्ययन से बालक सामाजिक सम्बन्धों का प्रत्यक्ष ज्ञान. 


प्राप्त करेंगे, जो श्रत्यन्त सजीव तथा सार्थक होगा । sa: सामाजिक वातावरण के 


अध्ययन के लिए ऐसे क्रियाशीलनों का आयोजन होना चाहिए, जिनके द्वारा बालक, 


न केवल सामाजिक बातों का ज्ञान प्राप्त करेंगे, बल्कि इनसे साहित्य, गणित, विज्ञात 


— 


| 


आदि के बारे में भी महत्त्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं । समुदाय का पर्यटन, समुदाय , 


का सर्वे, समुदाय की सेवा सामाजिक क्रियाशीलनों के उदाहरण हैं । 


ग्न्य क्रियाशीलन--अनुक लित शिक्षा-क्रम में ऐसे कई भ्रन्य क्रियाशीलनों के. 


वाहा जिन्हें शिक्षक समाज आ क, पिछा म्सानहृत कर सकते हैं । 
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जसे--१. वच्चों की व्यक्तिगत सफाई, २. वर्ग के कमरे की सफाई, ३. स्कल के 


अहाते की सफाई, ४. स्कूल की सफाई, ५. स्कूल के मड़ोस-पड़ोस की सफाई, ६, 
गाँव को सफाई | 


प्रोजेक्ट विधि 


प्रोजेक्ट विधि के सम्बन्ध में आवश्यक बातें पहले कही जा चुकी हैं । समाज- 
अध्ययन के शिक्षण में भी प्रोजेक्ट विधि अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी । इसके द्वारा 
हम क्रिया के आधार पर बच्चों को ज्ञान दे सकेंगे, जिनकी सिफारिश अनुकलित शिक्षा- 
क्रम में को गयी है। यह विधि वालकों के लिए बहुत ही रोचक भी सिद्ध होती है । 
समाज अध्ययन एक ऐसा विषय है, जो प्रोजेक्ट विधि के व्यवहार के लिए अनेक 
अवसर. प्रस्तुत करता है । शिक्षकों को चाहिए कि वे समाज अध्ययन के शिक्षा-क्रम 
को छोटे-बड़े कई प्रोजेकटों में बाँट दें और इन्हीं प्रोजेक्टों के सम्पादन के द्वारा वांछित 
ज्ञान तथा कुशलता भादि की प्राप्ति बालकों को करावें । कुछ उपयोगी प्रोजेक्ट के 
नाम नीचे दिये जाते हैं । 
इतिहास-सम्बन्धी प्रोजेवट--१. ऐतिहासिक स्थानों के पर्यटन । २. ऐतिहासिक 
वस्तुओं का संग्रह । ३. ऐतिहासिक महापुरुषों का जन्म-दिवस मनाना । ४. ऐतिहासिक 
मानचित्रों का बनाना । 
सुगोल-सम्त्रन्धी प्रोजेक्ट--१. स्थानीय क्षेत्र का पर्यटन । २. पास को मोगो- 
लिक स्थितियों का पर्यवेक्षण । ३. मिट्टी का ग्लोब बनाना ४. ग्लोब बताकर खास- 
खास वस्तुश्रों को दिखाना, जैसे--जल, स्थल, महादेश, पर्वत-श्रेणियाँ । ५. जिले, 
राज्य तथा भारत का मानचित्र बनाना तथा इसमें प्राकृतिक विभाग, राजनीतिक 
विभाग, नदी, पहाइ आदि दिखलाना । 
` नागरिक शास्त्र-सम्बन्धी प्रोजेक्ट--१. वर्ग पंचायत का संगठन । २. स्कूल- 
पंचायत का संगठन । ३. स्कूल की सफाई । ४. गाँव अथवा मुहल्ले की सफाई । 
५, समाज शिक्षा-केन्द्र का चलाना । ६. गाँव काँ सर्वे । ७. ग्रामःपंचायत का 
पर्यवेक्षण । ; 
प्रोजेवट के विमिन्त सोपान-- प्रोजेक्ट के आरम्भ और समाप्ति के बी 
इसके कई चरण या सोपान (Steps) होते हैं । चार सोपान हर प्रोजेक्ट के होते 
हैं - (क) उद्देश्य-निरूपण (purposing), (ख) योजना बनाता (planing), (ग) 
योजना को क्रियान्वित करना (Executing), (घ) मूल्यांकन करना (Evaluating) \ 
उद्देश निरूपण--इस सोपात में छात्र, भरसक स्वेच्छा से, उन लक्ष्यों at 
निर्धारण करते हैं, जिन्हें वे प्राप्त करना चाहते हैं लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर संलग्त 
होने की कामना भी उनके मन में उत्पन्न हो जाती है। = 
योजना बनाना--दूसरे सोपान में लक्ष्य की प्राप्ति के लिये योजना बतार्य 
जाती है । इसके बिभिन्न साधनों का परीक्षण होता हैं, तुलना की जाती है ओर चुने 
हुए साधनों के आधार पुर योजना बनायी जाती हे । 
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: योजना की क्रियान्विति--योजना निश्चित हो जाने पर इसके अनुसार 
` प्रोजेक्ट का कार्यान्वयन होता है । 

मुल्यांकन--इस सोपान में प्रोजेक्ट के अधीन किये गये कार्य का परीक्षण 
होता है । यदि कार्य ग्रसन्तोषजनक हुआ हो, तो इसका सुधार कैसे किया जा सकता 
है--इस पर विचार-विमर्श होता है । विचार-विमशे के निर्णयों के सुधार की चेष्टाए' 
प्रारम्म होती है । कार्य सुधार हो जाने पर पुनः इसका मूल्यांकन होता है । 

उपर्युक्त प्रोजेक्ट के निर्वाह में इन चारों सोपानों के व्यवहार की कोशिश 
होनी चाहिए । लेकिन ये चारों सोपान भौतिक रचना के प्रोजेक्ट में ही व्यवहृत हो 
सकते हैं किन्तु, कलात्मक प्रोजेक्ट में ये व्यवहृत नहीं हो सकते । 


विचार-विमर्श विधि 


समाज अध्ययन के शिक्षण में विचार-विमशं (Discussion method) विधि 
भी अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी । किन्तु यह विधि प्रारम्मिक स्कूलों के ६ठी तथा wal 
कक्षाओं में व्यवहृत होनी चाहिये, यद्यपि ४ थी तथा ५ वीं कक्षाओं के छात्र भी 
सरल विषयों पर विचार-विमर्श कर सकते हैं । विचार-विमर्श विधि में शिक्षक और 
छात्र मिलजुलकर बातचीत करते हैं, अपने-श्रपने विचारों तथा भावों को स्वच्छन्दतापूर्वक 
च्यक्त करते Fl कक्षा का वातावरण सहयोगी वातावरण होता है, जिसमें सभी 
` छात्र शिक्षक को सहायता से, किसी वात की समझदारी प्राप्त करते हैं; कितो 
समस्या का हल Set अथवा कोई तथ्य निर्धारित करते हैं। इस विधि के श्रनुकरण 
में शिक्षक और छात्र के बीच को खाई पट जाती है। बालक श्रपनी बातों को खुल 
कर प्रकट करते हैं । 
विचार-विमर्श विधि दो प्रकार की हो सकती है--(क) भ्रनौपचारिक विचार 
विमर्श; (ख) श्रौपचारिक विचार-विमर्श । अनौपचारिक विचार-विमर्श में शिक्षक 
ओर छात्र किसी प्रश्‍न पर स्वतन्त्रतापूर्वक बातचीत करते हैं। इसमें नियमों का भेद 
नहीं रहता, न विधि-विधान का । अनौपचारिक बातचीत का प्रधान उद्देश्य बालकों 
को श्रपने भावों तथा विचारों को खुल कर करने का प्रशिक्षण देना है जिससे कि 
उनकी हिंचक दूर हो, वे बोलने में प्रवृत्त हो, दूसरों की बात सुनने के लिए प्रस्तुत हों 
आदि । औषचारिक विचार-विमशं में कक्षा का कार्य निश्चित पद्धतियों तथा नियमों 
के अनुसार होता है । कक्षा के छात्र एक सभा के रूप में संगठित हो जाते हैं। सभा 
के कार्य-संचालन के लिए छात्र अपने में से ही, एक सभापति, एक मन्त्री तथा एक-दो 
अन्य पदाधिकारी चुनते हैं। सभापति fafaa नियमों के भनसार बातचीत का 
कार्ये चलाता है । मन्त्री सभा की कार्यवाहियों को नोट करता है । शिक्षक समुदायं | 
के एक सामान्य सदस्य के रूप में बैठकर सभा की कार्यवाही में माग लेंगे । किन्तु यदि _ 
उन्हें यह दिखलायी पड़े कि छात्र किसी प्रकार की कठिनाई में हैं, तो उन्हें छात्रों 
को मदद करनी चाहिए । छात्र एक iG से, ह | 
ह (0 


की के Kanye Meh प्रश्‍न पुछ सकते हैं, शंका-समाधान कर | 
सकते हैं। जब छार्वी की बीते Saw हो जायेगी बजा ही भ्रवघि समाप्त होते 
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को होगी, तव छात्र सभापति सदस्यों की बातचीत बन्द कर देगा । अब, वह अपने 
स्थान पर खड़ा होकर उस दिन की कार्यवाही का संक्षिप्त परिचय देते हुए अपनी. 
बात उपस्थित करेगा । इसक्रे वाद सभा की वेठक समाप्त हो जायगी । 
विचार-विमर्श का विषय तथा इसकी तिथि गोष्ठी होने के दिन से लगभग 
एक सप्ताह पहले तय हो जानी चाहिए । इस बीच में छात्र विषय-सम्बन्धी आवश्यक 
सूचनाएं, आकड, विचार आदि खोज-ढूँढ कर प्राप्त करेंगे और विचार-विमर्श के 
लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाय॑ँ गे । गोष्ठी का विषय ऐसा होना चाहिए, जिसके 
बारे में छात्र अपने प्रयत्नों से कुछ जानकारी प्राप्त कर सकें, कुछ सोच-विचार सकें 
तथा कुछ मत दे सकें। गोष्ठी के कुछ विषय ये gi सकते हैं--१. गाँव की कृषि । 
२. गांव के उदयोग-धन्धे ३. गाँव की सफाई। ४. गांव का सांस्कृतिक जीवन । 
4. ग्राम सुधार कैसे किया जाय । 
श्रव्य-दुश्य उपादान--समाज ग्रध्ययन के शिक्षण में श्रव्य दृश्य उपादानों के 
द्वारा परोक्ष बातों को प्रत्यक्ष बनाया जा सकता है ओर छात्रों को इन बातों को 
समझने में बड़ी आसानी होगी । ये उपादान प्रस्तुत पाठ को अत्यन्त रोचक भी बना 
देते हैं। उदाहरण के लिए, बिहार के प्राकृतिक विभाग को छात्र तबतक अच्छी तरह 
नहीं सगक सकते हैं, जवतक उनके सामने विहार का एक Var मानचित्र न टाँगा 
जाय, जिसमें इसके प्राकृतिक विभाग साफ-सुथरा तथा आकर्षक ढंग से दिखलाये 
जायें । उसी तरह सन्‌ १८५७ की क्रान्ति का स्पष्ट रूप उनके सामने तब तक प्रकट 
न होगा जबतक एक ऐतिहासिक मानचित्र के द्वारा हम इसकी मुख्य-मुख्य घटनाओं 
को स्पष्ट न करेंगे । बिहार का शासन कैसे होता है, इसका प्रशासनिक ढाँचा क्या है, 
उन्हें हम बातें कह कर उतनी सरलता से नहीं समझा सकते, जितनी सरलता से हम 
श्यामपट पर एक चार्ट खींच कर समझा सकते हैं । श्रव्य उपादान--जैसे रेडियो, 
ग्रामोफोन, टेप-रेक्ड र आदि भी समाज ग्रध्ययन के शिक्षण में अत्यन्त उपयोगी सिद्ध 
होतो हैं। रेडियो द्वारा प्रसारित समाचार, नेताओं के भाषण, बच्चों का 
प्रोगाम, वार्ता आदि अत्यन्त, प्रमावोत्पादक ढंग से, सामाजिक ज्ञान प्रदान करते 
हैं। भ्रतः समाज अध्ययन के शिक्षण में श्रव्य-दृश्य उपादानों का व्यवहार प्रच्रता 


से होना चाहिए । 
प्रश्‍न 


l. Enumerate a few of the effective methods of teaching social 


tudies at Primary schools and discuss any one of them in detail. 
poe z (Bihar. B. Ed. 969) 
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अध्याय १० 


गणित का शिक्षण 


गणित का महत्त्व 

व्यावहारिक मुल्य--मतुष्यो के जीवन में गणित का वड़ा महत्त्व है । अक- 
गणित जो गणित का अगीभूत विषय है, हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोगी 
सिद्ध होता है ।. मजदूरी कमाने, मजदूरी देने, मालगुजारी चुकाने, खरीद-विक्री 
करने आदि में अंकगणित की आवश्यकता रहती है। इसी तरह रेखागणित कीः 
जरूरत भी हमें रोजमरे के जीवन में पड़ती रहती है । खटिया-मचिया बनाने, चटाई- 
बुनने, मकान की दीवाल बनाने आदि कार्यों में रेखागणित के मूलभूत सिद्धान्तों की 
जानकारी लाभदायक सिद्ध होती है | | 

सांस्कृतिक मूल्य--गणित का-सम्वन्ध मनुष्य के सांस्कृतिक जीवन में मीं है 
प्रकृति के साथ मनुष्य का संघर्ष शुरू से चला श्रा रहा है और वह इसे अपने वश में 
करने की दिशा में दिनोदिन प्रगति करता जा रहा है । उसके इस कार्य में गणित ने 
बड़ी मदद की है । विज्ञान तथा उद्योग के क्षेत्र में मनुष्य ने जो आइचर्यजनकः 
उपलब्धि की है, उसके पीछे उसकी गणितीय ज्ञान छिपा हुआ है। भौतिकशास्त्र, 
भूगर्भ-शास्त्र, ज्योतिष, श्रादि विषयों में गणित के बिना मनुष्य अधिक प्रगति नहीं 
कर सकता । संगीत तथा चित्रकला में भी गणित के नियमों का प्रयोग छिपा रहताः 
हे । इस तरह, मनुष्यों के सांस्कृतिक जीवन की रक्षा एवं उन्नति के लिए भी गणित! 
का महत्त्व है । 

अनुशासन-सम्बन्धी मुल्य--गणित शिक्षा से हम बच्चों को श्रात्मानुशा सतः 
(Selfdiscipline) की ओर प्रवृत्त करते हैं। भतः गणित मस्तिष्क को निश्चित 
नियमों के पालन तथा निश्चित ढंग से सोचने-विचारने एवं कार्यं करने का प्रशिक्षण 
देता है । गणित अव्यवस्था या गड़बड़ी को बर्दास्त नहीं करता । वह एकाग्रता तथा 
नियमबद्धता चाहता है । अतः गणित के अध्ययन से छात्र अपने को अनुशासित रखने 
तथा नियमानुकूल कार्यं करने का प्रशिक्षण पाते हैं । 

गणित-शिक्षण के उद्देश्य प्रारम्भिक स्कूलों में गणित-शिक्षण के ये उद्‌- 
देश्य होने चाहिये-(१) बालकों को संख्याओं की पहचान एवं व्यवहार की 
योग्यता दिलाना । (२) अ'कगणित के चार आधारभूत प्रक्रियाओं--जोड़, घटाव, 
- गुणा तथा भाग को समझने की योग्यता प्रदान करना | (३) गणित-सम्बन्धी जीवन 
की सामान्य समस्याश्रों के हल करने की कुशलता (Skill) प्राप्त करना। (४) बालकों 
में तक-शक्ति का विकास करना। (५) अपने विचारों तथा कार्यों में व्यवस्था लाने 
की योग्यता दिलाना । 
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संख्याओं फा शिक्षण--संख्याऐं गणित के मूल तत्त्व हैं। गणित की शिक्षा 
इसीसे शुरू होती है। परम्परागत शिक्षण में बच्चों को संख्याओं का ज्ञानः 
सूक्ष्म (Abstract) रूप में दिया जाता है । उन्हें aedt या Se पर गिनतीः 
लिखने को कहा जाता है। गिनती सम्बन्धी जितने भी अस्यास दिये जाते हैं वे 
सभी वस्तुश्नों से श्रलग सूक्ष्म रूप में दिये जाते हैं। इससे बालकों को संख्या- 
सम्बन्धी सही ज्ञान नहीं हो पाता है। आधुनिक शिक्षण में संख्याओं का ज्ञान 
वस्तुओं के माध्यम से ही दिया जाता है। संख्या १ (एक) का ज्ञान एक खिलौना,. 
एक गोली, एक कंमाची, एक फल, तकली के सूत के एक तार के आघार पर दिया,. 
जाना चाहिए। इसी तरह, संख्या २ (दो) का ज्ञान दो ठोस वस्तुओं -- खिलौना, 
गोली, कमानी आदि के सहारे दिया जाना चाहिए । दूसरी बात यह है कि संख्या 
सम्वन्धी अभ्यास वास्तविक कायं या लेख के सिलसिले में देना चाहिए। इसके लिए. 
समवाय शिक्षण (Correlated teaching) की पद्धति अपनानी चाहिए। कताई, 
वागवानी भादि से अंकगणित की शिक्षा araa करनी चाहिए । स्कूल के 
कमरे फे दरवाजे, खिड़कियाँ, लो-डेस्क, पीढ़ी श्रादि गिनती सिखाने के ठोस maT 
बन सकती 'है। गिनती सिखाने में शिशु-गीत भी बड़े आकर्षक और उपयोगी 
सिद्ध होते हूँ । वे गीतं कार्य-गीत (4०४००-६००६७) होते हैं और संख्याओं waar 
जोड़-घटाव के शिक्षण में भी लाभप्रद होते g 
श्रफगणित के चार नियस--संख्याओं के ज्ञान के बाद अ्रकगणित के चार 
नियमों-जोड़ घटाव, गुणा, तथा भाग-की शिक्षा दी जानी चाहिए । सामान्यतः 
जोड़, घटाव, गृणा आदि की शिक्षा में शिक्षक गलती किया करते हैं। वे जोड़, 
घटाव ग्रांदि का शिक्षण एक दुसरे से स्वतन्त्र रूप में करते हैं भोर हर एक का शिक्षण 
अत्यन्त सघन रूप में करते हैं। उदाहरण के लिए वे जोड़ का शिक्षण काफी दिनों 
तक करते रहते हैं Ae छात्रों को बड़ी-बड़ी संख्यांओं को जोड़ने के लिए कहते हैं तव 
तक छात्र घटाव के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं जानते । इसी तरह गुणा को शिक्षा भाग 
से अलग रूप में की जाती है। चार नियमों का इस तरह का असबद्ध और सघन 
शिक्षण दोष-पूर्ण है । इससे बालक इन नियमों के आन्तरिक सम्बन्ध को नहीं पहचान 
पाते । साथ ही बड़ी-बड़ी संख्याओं के यास्त्रिक अभ्यासों के कारण विषय से उनकी 
झरुचि हो जाती है। इसलिए चार नियमों की शिक्षा में निम्नलिखित वातों पर 
ध्यान दिया जाना चाहिए । 
जोइ-घटाव का शिक्षण--१. जोड़, घटाव, गुणा, माग को शिक्षक ठोस 
वस्तुओं के सहारे शुरू किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए दो 
गोलियाँ aie दो गोलियाँ =४ गोलियाँ होती हैं, दो कमाचियाँ ओर दो 
कमाचियाँ=४ कमाचियाँ । दो पिउनिया और दो पिउनियाँ=४ पिउनियाँ' 
होती हैं | 
२. जोड़, घटाव, आदि की शिक्षा, व्यावहारिक रूप में, जहाँ तक सम्भव होः 


होनी चाहिए। 
सके, समुवाय पद्धति पर होनी च कि Collection. 
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३. एक ही तथ्य को स्पष्ट करने के लिए कई वस्तुओं का सहारा लेना 
चाहिए। जैसे--२---२८४ सिखलाने के लिए २, २ के जोड़े में कोई 
वस्तुएँ दी जानी चाहिए, खिलौने, गोली, कमाची आदि। २ और २ 
सभी स्थितियों में ४ होते हैं--यह तथ्य आगमन विधि से बालकों को 
स्पष्ट होना चाहिए । 

४. हल्की-हल्को संख्याओं के साथ जोड़ का कुछ अभ्यास हो जाने पर, घटाव 
की शिक्षा शुरू कर दी जानी चाहिए । ३--२८४५ होता है, लेकिन 
३ वस्तुओं में से १ वस्तु निकाल लेने से २ बच जायगा। इसका ज्ञान 
लड़कों को हो जाना चाहिए । 

'५. ठोस वस्तुओं के सहारे जोड़ की क्रिया समझ लेने के वाद बालकों को 
क्रमशः सूक्ष्म संख्या के जोड़ने का घ्रम्यास दिलाया जाय | 

. “६. जोड़ और घटाव के कुछ अभ्यास हो जाने के वाद हल्की संख्याओं के 
गुणा और भाग सिखलाये जाने चाहिए । जैसे--२ २२,३ )९ २,४५२, 
KX ३%३, ३%४ आदि। 

“गुणा का शिक्षण--१. गुणा सम्बन्धों को समझने के वाद गुणा-तालिका 
(Multiplication table) पहाडे की शिक्षा होना चाहिए। शुरू में 
हल्के पहाड़े पढ़ाये जायें । 

२. बीज, गोली, कमाची आदि के सहारे बालक स्वयं पहाडा बनावें | 
९ > २४ अथवा २%३=६ क्यों होता है। इसे बालक समझें । 

२. पहाड़ों को याद करने के लिए कुछ श्रावृत्तिमूलक अभ्यास (Repititive 
exercises) आवश्यक हैं । किन्तु इन अभ्यासों को जहाँ तक सम्भव 
हो सके, रोचक बनाया जाय । 'तोता रटन्त' (Blind memorisation) 
की प्रथा कम की जाय । 


४. पहाड़ों को याइ रखने की सबसे सुगम रीति इनका व्यवहार है। इस- 
लिए गुणा, भाग आदि से सम्बन्धित रोचक अभ्यास दिये जाये ताकि छात्र 
पहाड़ों का उपयोग कर सके | - 

“६. गुणा सिखलाने में निम्नलिखित क्रम अपनाया जाय । 

(क) जिस संख्या में गुणा किया जाय, तथा जिस संख्या द्वारा गुणा किया 
जाय दोनों एक-एक अंक के हो । जैसे, २१८३, २९२,४५ ३ आदि | 

(a) जिन संख्या में गुणा किया जाय वह दहाई हो, लेकिन जिस संख्या से 
गुणा किया जाय (गुणक) वह इकाई हो, और गुणनफल में हाथ लगां 
अंक नहीं ले जाना पड़े जैसे-२४ > २, २२% ३, २२% ४ श्रादि । 

(ग) जिस संख्या में गुणा किया जाय वह दहाई हो तथा जिस संख्या द्वारा 
गुणा किया जाय वह इकाई हो, लेकिन गुणनफल में हाथ ले जाते 


. (Carrying over) की प्रहि हु, bolo vx 
३६५९ gran मि boor २५ % ३, २ 
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(घ) जिस संख्या में गुणा किया जाय वह्‌ सैकड़ा या हजार हो लेकिन 
गुणक इकाई हो । जैसे १३० XY, २३५ % ६, ३१५५५ | 
भाग का शिक्षण--१, भाग का शिक्षण ठोस वस्तुओं के समान विभाजन क्के 
साथ किया,,जाय, जेसे ४ गोलियों को दो 


बरावर भाग में राम और श्यामः 
के बीच बाँटना । ६ कमानियों को तीन लड़कों के बीच बरावर-बराबर- 


बाँटना, ८ लेमनचूस को ४ लड़कों में वरावर-बरावर बाँटनां । 


२. भाग का शिक्षण प्रारम्म करते हुए बालकों को यह स्पष्ट रूप से समझा 


fear जाय कि भाग का अर्थ बरावर-वराबर बॅटवारा है । 


३. भाग और गुणा की प्रक्रियाश्रो को निम्नलिखित ढ'ग से एक साथ बत- 
लाया जा सकता है । 


र 


७७ 


गुणा भाग 
_ | घ्या : 
४१८ २= ८ “२ २५- 
9X ३= २१-३= 
८ % ३ = Ws R= 
६% ५= RS 


४. भाग के अभ्यास शुरू में अत्यन्त छोटे हों, भाज्य तथा भाजक दोनों ही 
इकाई हो। क्रमशः माज्य दहाई या das में परिवर्तित किया जाय l 
भाजक की गुरुता बहुत ही घीरे-धीरे बढ़ायी जाय । 

५. भाग के प्रश्न का उत्तर सही है या नहीं इसे जाँचने का तरीका बताया 
जाय ! उन्हें भागफल तथा भाजक से गुणा करने को कहा जाय तथा” 
इसे भाज्य से मिलाने को कहा जाय । 

भिन्न का शिक्षण-- भिन्न के सामान्य रूपों से वालक अपने दैनिक जीवन 

में परिचित होते रहते हैं। आधा और चौथाई भाग तो उनके जीवन के सामान्यः 
अनुभवों में श्रमसर गुजरता रहता है। एक रोटी के दो ट्‌ कड़े, एक मिठाई के दो 
भाग, एक केले के दो भाग भ्रादि उनके रोजमर के जीवन में घटित होते रहते हैं,. 
यद्यपि इनका ठीक गणितीय स्वरूप विद्यमान नहीं रहता। प्रचलित सिक्कों तथा 
घाटों में आघा-चौथाई के कुछ नमूने मिलते हैं। दस पैसे का आधा पाँच पैसे, दोः 

पैसे का आधा एक पैसा, रोजमर के अनुभव के भीतर है भिन्त की शिक्षा में इन्हीं 
सामान्य HAMA के सहारे भागे बढ़ना चाहिए । 

१. अंकगणित की अन्य प्रक्रियाओं की तरह भिन्त की प्रक्रिया को भी सम- 
झाने के लिए स्थूल वस्तुओं का सहारा लेना चाहिए । जैसे, किसी एक फीट कमाची 
या लकड़ी के ट कड़े को नापकर दो भागों में तोड़ता, एक पतली रस्सी को ताप करू 
दो सागों में काटना, एक भ्रायताकार कागज के टूकड़े को दो बराबर भागों में बाँटना,. 
बागबानी के सिलसिले में! Se hare 'कोव्दो "भागी में चींटतॉपशेदि । 
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४9८ आधुनिक शिक्षा और शिक्षण 


२. भिन्न में निहित सम्बन्धों को सामान्य समझदारी के साथ बालकों को 
इन सम्बन्धों को निश्चित रूप में रखने की शिक्षा देनी चाहिए, जैसे आधे के लिए ३, 
चौथाई के लिए ३, तिहाई के लिए डे आदि । 

३. भिन्न की तुलना के लिए ठोस दृष्टान्त का सहारा लेना चाहिए। 
-जैसे--3, $ फीट की तुलना के लिए दो रेखाएं खींचें । पहली रेखा ४ इंच को होगी, 
दूसरी ३ इंच की । इन रेखाओं की तुलना से कोन रेखा बड़ी, कौन छोटी; इसका 
ज्ञान बालकों को हो आयगा । 

४. 3 का तथा ॐ को जोड़ने के लिए पहले ड फीट की रेखा खीचें। इसी 
रेखा को आगे [बढ़ाकर है फीट की Vat पुनः खींचें । अब दोनों को मिलाकर ५३ के 
"सम्बन्ध को स्पष्ट करे | 

ज्यामिति का शिक्षण--ज्यामिति का शिक्षण भी शुरू -में ठोस वस्तुओं के 
-आधार पर तथा व्यावह।रिक कार्यों के सिलसिले में दी जानी चाहिए । भिन्न प्रकार 
at ठोस वस्तुश्नो--जो ज्यामितिक आकृतियों को व्यक्त करे, बालकों को परीक्षण 
के लिए दी जानी चाहिए । वर्गाकार वस्तु, वृत्ताकार वस्तुएं, त्रिकोण आदि के 
“सहारे बालक ज्यामितिक आकारों से परिचित होंगे। समकोण का ज्ञान, क्रियात्मक 
-ड'ग से, कागज के ट कड़े को मोड़कर किया जाना चाहिए । बच्चे मिट्टी की वैसी 
“वस्तुएँ बना सकते हैं, जो ज्यामितिक स्वरूपों को स्पष्ट करेगी । इस तरह के 
“व्यावहारिक ज्ञान के पश्चात ज्यामितिक प्रयत्नों (Cencepts) का ज्ञान दिया जाना 
-चाहिए । बागवानी तथा कृषि-उद्योग के प्रसंग से, समवायी पद्धति पर, ज्यामिति का 
faa होना चाहिए । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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प्रष्याय ११ 


सामान्य विज्ञान का शिक्षण 
महत्त्व तथा' श्रावश्यकता 


कारण हमें बड़ी-बड़ी हानियाँ उठानी पड़ती हुँ । विज्ञान न जानने के कारण हम अपने 
प्राकृतिक वातावरण को ठीक तरह नहीं पहचान पाते और इनके सम्बन्ध में भ्रामा- 
त्मक धारणाएं लिए बैठे रहते हुँ । आजकल का भौतिक वातारण भी विज्ञानमय हो 
गया है। हमारे घर में, बाजार में, स्कूल में, सभी जगहों में वैज्ञानिक वस्तुएं 
दिखलायी पड़ती हैं। बिजली की रोशनी, बिजली का पंखा, रेडियो, तार, टेलिफोत 
आदि इस बात का संदेश दे रहे हैं कि आज का युग विज्ञान का युग है और हमें ग्रा 
के समझदार नागरिक बनने के लिये विज्ञान का अध्ययन भ्रवश्य करना चाहिए। 
“इसके अलावे, दैनिक विज्ञान के अध्ययन से बालकों में एक बस्तुरूपी (Objective) 
दृष्टिकोण का arga होता है। और बे हर वस्तु के गुण-दोष का परीक्षण करने 
में समर्थ होते हैं । 
| उद्देश्य 

अनुकलित शिक्षा-क्रम में सामान्य विज्ञान की शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य 
रखे गये हैं । 

१. छात्रों में विज्ञान के ग्रध्ययन की ग्रमिरुचि उत्पन्न करना | 

२. छात्रों में प्रकृति-प्यंवेक्षण की उत्कण्ठा बढ़ाना । | 

३. छात्रों में वैज्ञानिक प्रयोग करने में दिलचस्पी पैदा करना | 


४. जीवन पर वैज्ञानिक आविष्कारों और खोजों में प्रभावों का ज्ञान 
SUT करना | 


६. नये-नये आविष्कारों को जानने-समभने की रुचि-उत्पन्न करना । 
५. उत्पादन, भोजन-वस्त्र, आवास wife के सम्बन्ध में बंज्ञानि$ दृष्टिकोण 
उत्पन्न करना | CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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= शिक्षण-विधि 

सामान्य विज्ञान के शिक्षण में पाठ्य-पुस्तक विधि, व्याख्यान विधि, प्रदशन 
विधि (Demonstration method), ह्य_रिस्टिक विधि, प्रयोगशाला विधि व्यवहार 
में लायी जाती हैं। इसमें पाठ्य-पुस्तक विधि तथा व्याख्यान विधि पुरानी है । इसकी 
उपादेयता सीमित है, यद्यपि समय-समय पर इन विधियों से भी लाभ उठाया जा 
सकता है। आधुनिक विधियों में प्रदर्शन विधि, ह्य रिस्टिक विधि तथा प्रयोगशाला 
विधि का महत्त्वपुर्ण स्थान है । ह्य,रिटिस्क विधि तथा प्रयोगशाला विधि के सम्बन्ध 
में आवश्यक बातें पहले “शिक्षण की विभिन्न विधियों” के प्रकरण में कही जा चुकी 
हैं। ये विधियाँ वस्तुतः विज्ञान के शिक्षण के लिए ही आविष्कृत हुई थीं, यद्यपि 
इनका व्यवहार अन्य विषयों के शिक्षण में भी होने लगा । 

qasa विधि--प्रदर्शन-विधि व्यास्यान-विधि तथा प्रयोगशाला-विधि दोनों 
का समन्वित रूप है। इस विधि में शिक्षक कक्षा के सम्मुख किसी वेज्ञानिक तथ्य या 
नियम का प्रतिष्ठान बातचीत या व्याख्यान के माध्यम से करते हैं । अपने कथन की 
पुष्टि के लिए वे वैज्ञानिक सामानों के सहारे संयोग करते हें । थे सामान शिक्षक के 
सामने प्रदर्शन टेबुल (Demonstration Table) पर सजाये रहते हैं । छात्र-शिक्षक 
की बातचीत या व्याख्यान को ध्यानपूर्वक सुनते हैं श्रौर उनके द्वारा प्रदर्शित वैज्ञानिक 
प्रक्रियाओं की गौर से देखते हैं । बात-चीत में वे अपनी नोट-बुक पर आवश्यक बातें 
नोट करते जांते हैं। शंका उपस्थित होने पर छात्र शिक्षक से प्रश्न करते हैं ग्रौर 
शिक्षक उनका संतोषप्रद उत्तर देते हैं । कभी-कभी अपने प्रदर्शन कार्य में शिक्षक छात्रों 
की सहायता भी लेते हैं । यद्यपि प्रदर्शन-विधि छात्र-क्रियाशीलता (Pupil activity) 
पर आधारित विधि नहीं है, इस विधि में आँख और कान दोनों का समन्वित उपयोग 
होता है । छात्र थो बातें शिक्षक के मुख से सुनते हैं उन्हीं बातों के दृश्य खप वे 
प्रदर्शन-टबू ल॒ पर देखते हैं। इस तरह व्याख्यान रोचक तथा प्रभावोत्पादक होता है 
ओर वैज्ञानिक नियमों की समझदारी में एक हद तक सफल होता है । 

समवाय विधि--अनुकलित शिक्षाक्रम में विज्ञान-शिक्षण के सम्बन्ध में BF | 
सामान्य निर्देश दिये गये हैं। इसके ग्रनुसार सामान्य विज्ञान का शिक्षण एक अलग 
विषय के रूप में नहीं, बल्कि बालक के जीवन से सम्बन्धित रहना चाहिए | शारीरिक | 
स्वास्थ्य तथा सफाई के कायंक्रम की कार्यान्वित में, बीमारों की सेवा में तथा | 
विद्यालय भवन और उद्योग के शिक्षण उपादानों को समुचित स्थिति में रखने 
च अध्ययन के उपयुक्त प्रवसर उपलब्ध होंगे । इन अवसरों की 

: होना चाहिए । तात्पर्यं यह कि सामान्य विज्ञान का शिक्षण 

भाँति किया जाय कि यह बालक के जीवन की स्थितियों से सम्बन्ध रहे अर्थात्‌ वट 


समवायी विधि से. किया, जाव।॥,,क्षत्त:स्रामाज्/विज्ञाज़ःक्लेटशिक्ष में ति तति 
बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए । 
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१. शुरू में विज्ञान की शिक्षा प्राकृतिक स्थितियों तथा घटनाओं के पर्यवेक्षण 
तथा निरीक्षण से प्रारम्भ होनी चाहिए । बालक दिन, रात, वर्षा, गर्मी, सूरज, चाँद, 
तारे, ओस आदि को देखें और इन पर विचार करें। इन प्राकृतिक स्थितियों के 
कारण को जानने की उत्सुकता उनमें बढ़नी चाहिए। इस उत्सुकता के समाधान में 


उ वैज्ञानिक बातें (जो छात्रों की भ्रवस्था के अनुकूल हों) बतायी जानी 
चाहिए | 


२. बालकों को पौधों तथा वनस्पतियों के जीवन के भघ्ययन की ओर प्रेरित 
करना चाहिए । इसके लिए स्कूल की फ्‌ लवारी में बालक पौधों के दिकास की गतिः 
विधि का पयंवेक्षण करें ale इसके द्वारा अभिव्यक्त वैज्ञानिक तथ्यों से अवगत हों ॥ 
जिन स्कूलों में फूलवारी उपलब्ध नहीं हैं वहाँ गमलों में कुछ फूल पत्तियाँ अवश्य: 
रखी जायें । बालक इन्हीं का पर्यवेक्षण करें । 

३. पौधों तथा वनस्पतियों के अध्ययन के लिए बालक स्थानीय सार्वजनिक 
उद्यानों में, भ्रमण के लिए, ले जाये जायें । गमलों में बीज बोये जायें तथा अ कुरण 
(Germination) a} प्रक्रिया छात्र देखें ॥ कोन-सा बीज कितने समय में भ कुरित 
होता है, अ'कुरण की विशेषताएं क्या हैं, भ्र कुरण किस तरह और किस गति से agar 
है आदि वाते छात्र नोट करे । 

४. पौधों तथा वनस्पतियों के सम्बन्ध में जो बातें बालक बाहर फ वारी 
में देखें, उन बातों को कक्षा में भी प्रदर्शित किया जाय । 

५. पेड़-पोधों अथवा सूरज, चाँद आदि के पर्यवेक्षण में जो बातें बालक देखें 
उन्हें वे व्यवस्थित ढंग से नोट करते जायें । पर्यवेक्षण के बाद शिक्षक बालकों से 
विषय के स्पष्टीकरण तथा तथ्य के उद्घाटन के लिए प्रश्‍न पूछें। प्रश्‍न के उत्तर में 
यदि छात्र हिचकिचायें या गलती करें तो शिक्षक इन त्रुटियों को दूर करें बालकों 
को जो शंकाऐं हों उनका समाधान किया जाय । 

६. वालक पर्ववेक्षण में प्रकृति सम्बन्धी जो बात देखें, उन्हें चित्र, चार्ट, 
माडे ल, ग्राफ श्रादि में व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किये जायें । पौधों के अंकुरण 
का दृश्य-रूप चित्र में प्रदशित किया जाय । दिन-रात का घटना बढ़ना चाटं में 

- प्रदर्शित किया जा सकता है । मौसम चार्ट (Weather-chart) भी छात्रों द्वारा 
तैयार किया जाना चाहिए । 

७. पयंदेक्षण के बाद यदि कुछ सँद्धान्तिक तथ्य के निरूपण को आवश्यकता 
हो तो शिक्षक कक्षा में बातचीत या व्याख्यान के माध्यम से इन तथ्यों का निरूपण 
कर सकते हैं । किन्तु ऐसा करने में See अपने पाठ को काफी रोचक बनाना होगा । 
दृश्य उपादानों--चित्रों, चार्टो तथा माडलों -के माध्यम से उन्हे अपनी बातों को 
स्पष्ट करना होगा | न 

प्रयोगशाला तथा प्रयोगशाला विधि--विज्ञान के शिक्षण में एक व्यवस्थित 
प्रयोगशाला (Laboratory) की महती भ्रावस्यकता है । इस प्रयोगशाला में वेज्ञा- 
निक प्रक्रियाओं को प्रयोग द्वारा समझने के लिए पर्याप्त सामग्रियाँ रहनी चाहिए ॥ 
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: इनके अभाव में विज्ञान का कक्षा-शिक्षण सफल नहीं हो सकता | कई कारणों से, प्रार- 
म्मिक स्कूलों में विज्ञान की प्रयोगशाला का प्रवन्ध कम रहता है। शिक्षक को इस 
कमी की पूर्ति स्थानीय साधनों से यथा संमव करनी चाहिए । 

विज्ञात के शिक्षण में प्रयोगशाला fafa (Laboratory method) बहुत 
उपयोगी सिद्ध होती है । इस विधि में बच्चे क्रिया के द्वारा, ज्ञान का अजंन करते 
हैं। शिक्षक के निर्देश तथा उनकी देखरेख में बच्चे वैज्ञानिक तथ्यों को प्रयोग के 
आघार पर स्वयं समझते हैं । जल शुद्ध कैसे होता है- इसकी समझदारी के लिए वे | 

-स्वयं भिन्न-भिन्न तरीकों से प्रयोगशाला में जल शुद्ध करेंगे । हवा दबाव डालती है।_ 
इसे भी वे प्रयोग के द्वारा समझेगे। वस्तुतः प्रयोग विज्ञान को शिक्षा की रीढ़ है। 
“विज्ञान के सिद्धान्त प्रयोग पर ही निरूपित हुए हैं । कोई धारणा या सिद्धान्त तब तक 
सही नहीं माना जा सकता जबतक वह प्रयोग द्वारा सिद्ध न हो जाय । 

दुस्य उपादान-विज्ञान के शिक्षण में. दृश्य उपादान--चित्र, चाटे, ग्राफ, 
Mes आदि अत्यन्त लाभप्रद होते हैं। ग्रतः इनका प्रबन्ध अवश्य होना चाहिए। 
चालकों की सहायता से शिक्षक कई तरह के माडेल, we, ग्राफ आदि -स्वयं तैयार 
कर सकते हैं। 

पुस्तकालय--विज्ञान की शिक्षा के लिए स्कूल में एक उपयुक्त पुस्तकालय का 
होना आवश्यक है। इस पुस्तकालय में विज्ञान सम्बन्धी रोचक पुस्तकें उपलब्ध रहें | 
थे पुस्तक चित्रित हों। पेड़-पौधे, कौड़े-मकोड़े, शरीर-विज्ञान श्रादि सम्बन्धी रोचक 
पुस्तकं छात्रों को बहुत-सी बानें सिखलाती हैं । साथ ही वे उनकी जिज्ञासा को सतत्‌ 
जागृत रखती हें । केवल प्रत्यक्ष अनुभव के श्राधार पर विज्ञान की शिक्षा की माँगों 

'की पूति नहीं हो सकती । अतः स्कूल को ऐसे साधन उपलब्ध रहने चाहिए जिनके ' 
सहारे छात्र प्रत्यक्ष खूप में ज्ञानार्जन कर सके । पुस्तकालय में सुप्रसिद्ध वैज्ञानिकों 
की जीवनियाँ भौ रहनी चाहिए। इन जीवनियों से छात्र विज्ञान के अध्ययन की 
TUT Wat तथा विज्ञान के महत्त्वपूर्ण खोजों से सम्पक स्थापित करेंगे । 


भ्रइ 
. Discuss the effective method of teaching general Science or 
Mathematics in elementary class. (Bhagalpur, Dip-in-Ed. 967) 
2, What three items of scientific knowledge would you improve 
‘to a pupil through a picnic. (Bhagalpur, B. Ed. 969) 
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अध्याय १२ 


बुनियादी शिक्षा 
बुनियादी शिक्षा महात्मा गाँधी की एक विशिष्ट देन है। स्वतन्त्र भारत 
की प्रारम्मिक शिक्षा का रूप बुनियादी शिक्षा ही माना गया है । ; 
बुनियादी शिक्षा के मूलभूत सिद्धान्त 
बुनियादी शिक्षा के मुलभूत सिद्धान्त निम्नलिखित हैं-- 
१. राष्ट्र के समी बच्चों को ७ वर्ष की निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जाय । 
२. शिक्षा के माध्यम बच्चों की मातृभाषाएँ हों । 
३. शिक्षा के केन्द्र-विन्दु कोई उत्पादक उद्योग हो । 
४. शिक्षा स्वाश्रयी हो । 
निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा-बुनियादी शिक्षा मनृष्य-मनुष्य में विभेद नहीं 
करती । इसलिए इसके अनुसार शिक्षा की सुविधाएँ देश के सभी बच्चों को समान 
रूप से प्राप्त होना चाहिए । अतः ७ वषं की निःशुल्क श्रनिवायं शिक्षा सभी बच्चों 
को मिलनी चाहिए । _ 
मातृभाषा साध्यम--जो शिक्षा बच्चे को अनिवायं रूप में दी जाय, वह बच्चों 
की मातृभाषा के माध्यम से दी जाय । यह सिद्धान्त मनोवेज्ञानिक तथा सामाजिक 
दोनों ही पक्षों पर आधारित है । जिस भाषा को बच्चे दिन-रात बोलते हैं, जो उनके 
'परिवार तथा नजदीकी समाज को माषा है, उसी माषा को उनकी शिक्षा का माध्यम 
होना चाहिए । इसी भाषा के माध्यम से वे नयी चीजें झासानी से सीख सकते हैं। 
सामाजिक दृष्टि से, मातृभाषा के माध्यम के उपयोग के कई मूल्य हैं। मातृभाषा के 
व्यवहार से शिक्षा सबके लिए सुलम बनायी जा सकती है। यह सर्वोद्य समाज के 
अवतरण के लिए भी प्रावश्यक है । 
उत्पादक उद्योग--गाँधीजी के प्रनुसार बुनियादी शिक्षा का केनद्र-विन्दु उद्योग 
होना चाहिए। उत्पादक उद्योग मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक दोनों ही विचारों 
से शिक्षा का केन्द्र-विन्दु माता गया था । इसके सहारे बालक सीखने के भ्रवसर 
पाते हैं। यहाँ ज्ञान प्रत्यक्ष, सजीर और सार्थक रूप में ma होता है, किताबी रूप 
में नहीं । सामाजिक दृष्टि से उत्पादक उद्योग समाज के लोगों की उत्पादक-क्षमता 
चढ़ाने तथा समाज की mias स्थिति सुधारने का अवसर देता है। यह शोषक 
भौर शोषित वर्ग की दूरी को भी खत्म करने में सहायक हो सकता है । भारत 
जैसे देश में जहाँ गरीबी अत्यधिक है, उत्पादक उद्योग के माध्यम से गरीबी के अस 
करने में सहायता मिलती है । शुरू में उत्पादक उद्योग ही बुतियादी शिक्षा का 
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शिक्षाक्रम तथा. शिक्षण-विधि का केन्द्र-विन्दु था । श्राज बुनियादी शिक्षा में उद्योग, 


भौतिक वातावरण तथा सामाजिक वातावरण तीनों के ग्राधार पर शिक्षा दो 


जाती है । 
स्वाश्रयी शिक्षा--महात्मा गांधी के अनुसार बुनियादी शिक्षा को स्वाश्रयी 


होनी चाहिए थी । स्वाश्रयी से उनका तात्पर्यं यह्‌ था कि बालकों के उत्पादन से इतनी 
झाय हो कि स्कूल के शिक्षक के वेतन का खर्च निकल सके । यह सिद्धान्त अधिकतर 
देश की आथिक परिस्थितियों पर आधारित थी । मारत की राष्ट्रीय आय बहुत कम 


है । देश के सभी बच्चों को शिक्षित बनाने के लिए बहुत-से शिक्षकों की नियुक्ति की | 
आवश्यकता पड़ती, सरकार स्वमावतः इतने लोगों की नियुक्ति नहीं कर सकती थी । 


इसलिए यदि शिक्षा स्वाबलम्बी हो जाती तो यह सभी बच्चों को सुलभ हो जाती ॥ 
इस सिद्धान्त का पूर्ण परीक्षण हम आग करेंगे । 
जीवन के द्वारा तथा जीवन के लिए शिक्षा 
(Education for life, through life) 

. बुनियादी शिक्षा की सबसे सरल, किन्तु सबसे भ्रधिक अर्थपूर्ण, परिमाषा हैं 
“जीवन के, द्वार तथा जीवन के लिए शिक्षा ।” बुनियादी शिक्षा जीवन की प्रक्रिया 
(Life process) है । इस पद्धति में जो शिक्षा प्राप्त होती है, वह जीवन बिताने 
की क्रिया में प्राप्त होती है और इससे जो ज्ञान, दृष्टिकोण और कुशलताएँ प्राप्त 
होती हैं, वे जीवन बिताने में सहायक होती हैं । 

जीवन के लिए शिक्षा--बुनियादी शिक्षा में ऐसी शिक्षा का विधान नहीं है, 
जिसका सम्बन्ध जीवन से कुछ नहीं हो, जो जीवन को सरस, सुगम और उन्नत न 


बना सके | बुनियादी शिक्षा इसी उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होती है, ताकि | 
बालक अपना जीवन भलीभाँति बिता सके । भलीमाँति जीवन बीताने के लिए खास- | 
खास योग्यताओं की भ्रपेक्षा होती है; जैसे श्रपने जीवकोपार्जन की योग्यता । बुनियादी | 


शिक्षा बच्चे को ऐसी योग्यता देने का दावा करती है, जिसके सहारे वे अपनी 
जीविकोपार्जन कर सकें। जीवन की एक बड़ी माँग यह है कि हम लोगों से 
मिलजुल कर रहना श्रौर काम करना सीखें । बुनियादी शिक्षा शुरू से बालकों का 
सहयोगी जीवन बिताने-- मिलजुल कर रहने तथा मिलजुल कर काम करने--का 
प्रशिक्षण देती है । जीवन की एक बड़ी माँग यह है कि हम स्वस्थ रहें । ब्‌ नियादी 
शिक्षा में स्वास्थ्य-सफाई के .नियमों का ज्ञान बालकों को होता है। साथ ही वे 
स्वस्थ तथा साफ सुथरा रहने का व्यावहारिक प्रशिक्षण पाते हैं। इस तरह हम 
देखते हैं कि जो ज्ञान, दृष्टिकोण तथा कुशलताएँ बालक बू नियादी स्कूलों में प्राप्त 


करते हैं, वे अच्छी तरह जीवन बिताने में सहायक होती है। इसलिए बुनियादी शिक्षा | 


जीवन के लिए शिक्षा” कही गयी है। 


_ जीवन के द्वारा शिक्षा--जीवन के द्वारा शिक्षा का अभिप्राय यह है कि | 


बुनियादी पद्धति TEBE को गो. शात देतो. es TOES, को स्क॒ली-जीवन में व 
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स्वाभाविक रूप से प्राप्त होता है। स्कूल में उनके सामने भिन्न-भिन्न परिस्थितियाँ 
'उत्पन्न होती हैं, मिन्न-मिन्न जिज्ञासाएँ पैदा होती हैं । इन स्थितियों के समाधान में, 
इन जिज्ञासाओरों की संतुष्टि में बालक ज्ञान प्राप्त करता है । अतः यहाँ ज्ञान जीवन 
के समाधान के रूप में प्राप्त होता है, जीवन की समस्याम्रों के हल के रूप में प्रगट 
होता है, उनकी जिज्ञासाओं एवं उत्सुकताओं की संतुष्टि के रूप में लक्षित होता है । 
यहाँ शिक्षक ज्ञान देते नहीं, बालक स्वयं अजित करते हैं, वह भी कृत्रिम ढंग से नहीं; 
स्कूल के सामान्य जीवन में सफाई के सिलसिले में, बागवानी के सिलसिले में, उद्योग 
के सिलसिले में, स्कूली सभा के सिलसिले में, अतिथियों के आवभगत के सिलसिले 
में, उत्सवों के मनाने के सिलसिले में । ये सब घटनाएं या स्थितियां जीवन के पक्ष 


हैं, जीवन की घटनाएँ हुं । इस तरह, बुनियादी शिक्षा जीवन के द्वारा तथा जीवन 
के लिए शिक्षा है ।' 


बुनियादी शिक्षा में उद्योग का स्थान 
(Place of Craft in Basic Education) 


बुनियादी शिक्षा में उद्योग का महत्त्वपूर्ण स्थान है । जैसा कि हम पहले 
देख चुके हैं, उद्योग शिक्षा-क्रम का एक विषय नहीं है, बल्कि स्कूल के शिक्षण का एक 
महत्त्वपूर्ण आघार है । शिक्षा में उद्योग का महत्त्व सामाजिक, भाथिक तथा शेक्षणिक 
तीनों दृष्टिकोणों से है । 
उद्योग का सामाजिक पक्ष--सामाजिक दृष्टि से, उद्योग की शिक्षा लोगों के 
बीच समता का भाव बढ़ाने में योग देती है । अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव से हाथ के 
काम करने वाळे लोगों तथा मस्तिष्क के कार्य करने वाळे लोगों के बीच एक खाई-सी 
` उत्पन्न हो गयी थी जो आज भी काफी चौड़ी है । उद्योग की शिक्षा इस खाई को 
भरने में एक हद तक समर्थं होगी | 
उद्योग का आथिक पक्ष--वैयक्तिक तथा राष्ट्रीय-दोनों ही स्तरों पर आथिक 
समस्याएं मुंह बाये खड़ी रहती हैं । अर्थाभाव के कारण हमारा जीवत-स्तर अत्यन्त 
ही नीचा है। wd: इस बात की बड़ी भ्रावदयकता है कि देश में वेयक्तिक तथा 
सामूहिक उत्पादन बढ़ाते जायें । अर्थे की वृद्धि आथिक साधनों की वृद्धि से ही हो 
|. सकती है। उद्योग की शिक्षा से हम अपने वैयक्तिक और अन्तरराष्ट्रीय उत्पादन के 
बढ़ाने में एक हद तक समर्थ होंगे। इस शिक्षा के द्वारा हम अधिक कशल किसान, 
अधिक कुशल बुनकर, अधिक कुशल कर्मकार आदि उत्पन्न कर सकत हैं । ऐसे व्यक्ति 
अवश्य ही अपने व्यवसाय-सम्बन्धी उत्पादनों की वृद्धि करेंगे और इस तरह देश के 
आथिक उत्थान में योग देंगे । 
उद्योग के शैक्षणिक पक्ष -बुनियादी शिक्षा में, उद्योग शिक्षा-क्रम का महज 
एक विषयं नहीं, अपितु यह अन्य विषयों न iy so 
है। समवाय के जितने अधिक wage उद्योग में निहित ६, 
सामाजिक नहीं। “मीतिक तथा States Ate भी उद्योग से 
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संकेत ग्रहण कर सकते हैं । उद्योग के साथ मातृभाषा, गणित, सामाजिक वातो, 
आथिक बातों, की शिक्षा आसानी से सम्बन्धित की जा सकती है । क्रिया के द्वारा 
जिस ज्ञान की उपलब्धि होती है, वह सार्थक, सुगम तथा स्थायी होता है । 


उद्योग-शिक्षा की सफलता की शत 

उद्योग से शैक्षणिक लाम तभी हो सकत हैं जब इसके शिक्षण को उचित 
रीति से संचालित किया जाय । इसके लिए निम्नलिखित बातें शावरयक हैं-- 

१. जैसा कि जाकिर हुसेन कमीटी रिपोर्ट में कहा गया है, उद्योग का विषयः 
ऐसा चुना जाय जिसमें शैक्षिक सम्मावनाएं श्रधिक हों, अर्थात्‌ जो बालकों के सर्वा- 
गीण विकास के अवसर अधिक प्रस्तुत कर सके । उद्योग की शिक्षा का मुख्य 
प्रयोजन यह नहीं है कि बालक उद्योग-सम्वन्थी यान्त्रिक क्रियाश्रों का ज्ञान प्राप्त कर 
ले, बल्कि इसकी शिक्षा का मुख्य उद देश्य यह है कि वे इसके द्वारा अपने मस्तिष्क 
तथा अन्य पक्षों का विकास कर सकें । यह तभी हो सकता है जब उद्योग ऐसा हो, 
जिसमें लड़कों को सोचने-विचारने, पढ़ने-लिखने, हिसाब-किताब करने mfa के 
झवसर मिलें। 

२. उद्योग के चुनाव में स्थानीय वातावरण पर ध्यान देना भी जरूरी है। 
जो उद्योग स्थानीय वातावरण से सम्बद्ध नहीं रहेगा, वह वालकों को सार्थक तथाः 
सजीव प्रतीत न होगा । साथ ही, इसमें शैक्षिक सम्मावनाए उतनी न रहेगी, जितनीः 
वातावरण से सम्बन्धित उद्योग में रहेंगी । उदाहरणाथ शहर-स्थित बुनियादी स्कूलों 
में जहां अधिकांशतः शहर के रहने वाले बच्चे पढ़ते हों, कृषि उद्योग का चुनावः 
उचित न होगा, यहाँ गत्ते का काम, लकड़ी का काम श्रादि अधिक उपयुक्त होंगे ॥ 
इसी तरह खनिज-प्रधान क्षेत्रों में--जैसे जमशेदपुर में-धातु उद्योग भ्रधिकः 
उपयोगी होगा, न कि कताई । 


३. उद्योग के चुनाव में इस बात पर मी ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस | 


उद्योग के आवश्यक सामान भरसक स्थानीय साधनों से, कम खर्च में, उपलब्ध हो 
जाय । जहाँ बांस श्रथवा बेत अधिक उपलब्ध हों, वहाँ इनसे सम्बन्धित उदयोग भ्रन्यः 
उद्योगों से अच्छा होगा । ४ । 
A ४. उद्योग का शिक्षण एक सुनिश्चित योजना के भ्रनुसार होना चाहिए + 
गसे-तैसे इस विषय के शिक्षण से न इनकी यांत्रिक कुशलता की प्राप्ति होगी, न इतके 
शैक्षिक महत्त्व निकल सकेंगे | l 
५. उद्योग के शिक्षण में शुरू से ही कायं को ठीक-ठीक (Accurately) 
करने का अभ्यास बालकों को मिलना चाहिए । 'काम चलाऊ' ढंग से किसी को करके 
की प्रवृत्ति उनमें न उत्पन्न होनी चाहिए। 
` ६. उद्योग के चुनाव से तथा उद्योग सम्बन्धित कार्य-क्रम (Programme) 


के निर्धारण में बालकों की. नभनव हिमो त्ष जचकी/मआनसिक तथा शारीर 
रिक शक्तियों पर भी ध्यान देना जरूरी है । ज्य 
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७. उद्योग की शिक्षा में इस वात पर ध्यान देना जरूरी है कि वालक एक 
दूरे के साथ सहयोग करना सीखें । 


८. सहयोगी कार्यं के साथ-साथ बालकों में “स्वयं कार्य करने की प्रवृत्ति 
(Initiative) जगनी चाहिए श्रौर उद्योग सम्बन्धी योजनाओं के हल करने की 
उत्कंठा भी जागनी चाहिए । 


बुनियादी शिक्षा में भौतिक तथा सामाजिक वातावरण का स्थान 
(Place of physical and Social environment in Basic Education) 

शुरू में बुनियादी शिक्षा का केन्द्रबिन्दु केवल उत्पादक उद्योग (Productive 
craft) माता गया था । लेकिन बुनियादी शिक्षा के कार्यकर्ताओं को शीघ्र ही पता 
- चलने लगा कि केवल उद्योग के अधार पर शिक्षा-क्रम के समी विषयों का शिक्षण, | 
व्यावहारिक दृष्टि से, सम्भव नहीं है । अर्थात्‌, समवायी शिक्षण केवल उद्योग के 
आधार पर नहीं किया जा सकता । i 

ग्रतः अक्तूबर १९३९ के बुनियादी शिक्षा सम्मेलन में समवाय (Correlation) ` 
के दो और आधार जोड़े गये । ये श्राधार हैं-बच्चों का भौतिक तथा सामाजिक 
वातावरण । इसर तरह, बुनियादी शिक्षा में समवाय-के तीन आधार माने जाते हैं, 
उत्पादक उद्योग, भौतिक वातावरण तथा सामाजिक वातावरण | उत्पादक 
उद्योग की व्याख्या ऊपर की जा चुकी है। भौतिक वातावरण में प्राकृतिक वातावरण ' 
शामिल है । बच्चे, आकाश, सूरज, चाँद, तारे, श्रादि देखते हैं । वे दित-रात का होता 
देखते हैं। जाडा, गर्मी, बर्षा भी उनके भनुमव के भीतर की वस्तु हैँ । इन सब के 
आधार पर उन्हें विज्ञान की शिक्षा बड़े प्रमावोत्पादक ढंग से दी जा सकती है । इसी 
तरह गाँव की भूमि, आस-पास की नदियाँ समवाय-शिक्षण का उपयोगी आधार ; 
प्रस्तत कर सकती हैं । इनके आधार पर भूगोल का शिक्षण किया जा सकता है 
बच्चे समाज में रहते हैं । परिवार, अड़ोस-पड़ोस, ग्राम, शहर, आदि सामाजिक संगठन , 
की इकाइयाँ हैं । इसके बीच बच्चों का जीवन व्यतीत होता है । अतः इनके आधार 
पर हम उन्हें समाज अध्ययन की शिक्षा सुगमता से दे सकते हैं। उद्योग की भाँति, 
भौतिक तथा सामाजिक वातावरण के आधार पर जो ज्ञान बच्चे प्राप्त करेंगे वह 
सार्थक तथा टिकाऊ होगा ओर वह उनके जीवन से सम्बन्धित होगा । | 


बुनियादी शिक्षा और नया समाज 
(Basic Education and New Social order) 


बनियादी शिक्षा न केवल एक तये ढंग की शिक्षां की व्यवस्था करती है, 
बल्कि यह एक नये ढग के समाज निर्माण की कल्पना मी करती है । बुनियादी 
शिक्षा के जो आदश हैं, वे सब समाज की वत्तं मात मान्यताओं के विपरीत पड़ती हैं 4 j 
इसलिए विनोबा जी. ने नये समाज को बुनियादी शिक्षा के लिए प्रावश्यक माना है। 
उवके अनुसार “नयी तोरा आज की हमीर रिवैनों कीपैंे/रख कर वहीं दी जा 
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सकती | आज की समाज-रचना के साथ +ई तालिम का पूरा विरोध है । नई तालीम 
तो नये समाज का ही निर्माण करेगी । 

नये समाज की रूपरेखा--यह समाज सवो दय-समाज होगा, जिसकी कल्पना 
स्वयं गाँधी जीने की थी । 

सोवदय समाज का गठन ‘advan’ से gaT है, जिसका मान्य अर्थ है 
सवका उदय, सबका विकास, सबकी उन्नति । तो सर्वोदय एक ऐसे समाज का चित्र 
उपस्थित करता है, जिसमें सवका सुख निहित है, सबका कल्याण विद्यमान है। 
सर्वोदय समाज आज के समाज से भिन्न है, जिसमें सबके कल्याण के वदले कुछ का 
कल्याण होता है, जिसमें शोषक श्रौर शोषित दो मानव-समूह होते हैं, जिसमें ऊच- 
नीच, छूत-अछूत का भेद-भाव रहता है, जिसमें हिसा की भावना रहती है, जिसमें 
एक दूसरे का गला घोंटने के लिए लोग तैयार रहते हैं। सर्वोदय माज सत्य ओर 
अहिसा पर आधारित होगा । इसमें भाई-चारे की सरिता प्रवाहित होती रहेगी । 
इसमें आथिक चेष्टा प्रतिद्न्द्रता के बदले सहयोग से अनुप्राणित होगी । इसमें पार- 
स्परिक ईर्षा, द्वेष, छल-कपट आदि का संथा अभाव रहेगा | 

सर्वोदय समाज में जीवन की सुविधाएं सबों को समान रूप से प्राप्त रहेंगी । 


सबों को भोजन, वस्त्र ओर आवास उपलब्ध रहेगे । सबों को शिक्षा का अधिकार 


रहेगा । सबों को चिकित्सा की सुविधाएँ उपलब्ध रहेंगी सर्वोदय समाज में 

धु जींवादी अर्थ व्यवस्था का अन्त हो जायगा । लघु तथा HAT उद्योगों के . विकास 
द्वारा सम्पत्ति का विकेन्द्रीकरण होगा और लोगों की बेरोजगारी मिटेगी । शोषक 
और शोषित वर्ग का भ्रन्त हो जायगा । 

सर्वोदय की भावना भारत के लिए नयी नहीं है । बेद में कहा गया है ‘ad 
सुखिनः सन्तू"-सभी सुखी हों । सर्वे शब्द केवल मनुष्यों के लिए व्यवहूत नहीं 
हुआ है । इसमें पशु भी शामिल हैं जिन्हें प्राचीन भारत के लोगों ने अपने परिवार 
का अंग बना लिया था। बुनियादी शिक्षा प्राचीन आदर्श को पन जीवित करता 
चाहती है। ह 
सर्वोदय समाज के अवतरण में बुनियांदी शिक्षा का योगदान--बुनियादी 

शिक्षा समाज की बुराइयों को दूर कर सर्वोदय समाज की स्थापना करना चाहती 
है। (१) इसके लिए यह देश के बच्चों को जो भावी नागरिक हैं नये ढंग से शिक्षित 
तथा प्रशिक्षित करती है। (२) यह हर बालक में नये ग्रादशे, दृष्टिकोण आदि को 
प्रतिष्ठित करना चाहती है । (३) श्रम के महत्त्व के प्रतिष्ठापन द्वारा यह ऊँच-नीच 
के भेद-भाव को खत्म करना चाहती है। (४) उत्पादक उद्योग की शिक्षा के द्वारा 
यह रोजी-रोटी की समस्या हल कर व्यक्तियों को स्वावलम्बी बनाने की चेष्टा करती 
है। (५) सहयोगी रहन-सहन तथा सहयोगी कार्यों में बालकों को प्रशिक्षित करं 
यह सहयोगी समाज की पृष्ठभूमि तैयार करती है । (६) सादा रहन-सहन और उन्नत 
विचार (Plain living ond high.thinking) fiuapraalathare से ही अम्यस्त 
कर यह मौतिकवाद से उन्हें अलग हटाना चाहती है । 
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बुनियादी शिक्षा की स्वाश्रयिता 
(Self sufficiency in Basic Education) 


महात्मा We में 
met aoe aaa 
5 र च्चों को इस भांति दी जानी 
चाहिए कि “इसके उत्पादन में इतनी आय हो सके कि इस आय से बच्चों की शिक्षा 
का खर्च चल सके ।” शिक्षा के खच से तात्पयं है शिक्षकों का वेतन । स्वावलम्बन 
थर गाँधीजी ने बल क्यों दिया, यह स्पष्ट है । जिस समय बुनियादी शिक्षा का 
अविर्भाव हुआ, उस समय भारत पराधीन था ग्रोर यहाँ के लोगों की श्राथिक स्थिति 
आज से कहीं अधिक बुरी थी । गाँधी जी ने देखा कि जबतक शिक्षा स्वावलम्बी नहीं 
होगी तब तक यह ग्रनिवार्य नहीं बनायी जा सकती है। स्वावलम्बन का एक दूसरा 
पहलू भी है। गाँघोजी की यह भी धारणा थी कि बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जानी 
चाहिए कि वे ७ वर्ष की अपनी पढ़ाई के बाद, १४ वर्ष की भ्रवस्था में जब वे स्कूल 
छोड़ें तो समाज में एक उत्पादक व्यक्ति के रूप में प्रविष्ट हो, wale वे भ्रपने श्रम से 
कुछ ऐसी चीजे तैयार कर सकें, जिससे उनकी आथिक झावश्यकताम्रों की पृत्ति हो 
और समाज की सम्पत्ति बढ़े । इस तरह स्वावलम्बन के सिद्धान्त के प्रतिपादन के द्वारा 
१४-१७ वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा aiad बनायी जा सकती है और इसके साथ 
ही लोगों की बेकारी की समस्या भी हल हो जा सकती है। 
जाकिर हुसेन कमिटी ने स्वावलम्बन के सिद्धान्त को स्वीकार किया । किन्तु 
इसने इत सिद्धान्त के कार्यान्वयन में शिक्षकों की ओर से पूरी सावधानी बरतने की 
सिफारिश की । कमिटी ने यह प्राशं का प्रगट की कि कुछ शिक्षक ऐसे हो सकते हैं जो 
बुनियादी शिक्षा के आर्थिक पहलू से बहुत अधिक प्रभावित हो जा सकते हैं भोर 
बच्चों को अधिक उत्पादन प्राप्त करने में ही लगाये रख सकते हैं। वेसी स्थिति 
में स्कूल कारखाना हो जायगा। प्रोर बच्चों को, उद्योग की शिक्षा से शैक्षिक - 
लाभ प्राप्त न होगा, उनका सर्वांगीण विकास न होगा। अतः कमिटी ने यह मत 
प्रकट किया कि बुनियादी शिक्षा के शिक्षकों को उनके प्रशिक्षण में उद्योग-शिक्षा के 
इन खतरों से अवगत कराया जाय भर इनके बचने के उपाय बताये जायें । स्कूल- 
निरीक्षकों को भी इस दिशा में तत्पर होने की जरूरत है । 
जैसा कि शुरू से ही आशंका थी, बुनियादी शिक्षा के स्वावलम्बन-सिद्धान्त 
का प्रबल विरोध हुआ । पुराने तथा नये दोनों ही प्रकार के शिक्षकों और शिक्षा- 
शास्त्रियों ने स्वावलम्बन का जोरदार विरोध किया । जॉन सर्जेट जैसे सम्मानित 
शिक्षण -शास्त्रियों ने भी इस' सिद्धान्त के प्रति अपना सन्देह प्रगट किया । किन्तु जॉन 
ase ने इतना कहा कि शिक्षकों को उतना आथिक लाम अवश्य, लेना चाहिए 
जितना सम्भव हो सके | 
इघर बुनियादी शिक्षा के कार्यकर्ताओं को स्वावलम्बन के सम्बन्ध में जो 
अनुभव प्राप्त हुए वे eat CARE Vita ogbe कर शेष स्कूलों में 
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Ro धनिक शिक्षि अरे 


स्वावलम्बन की प्राप्ति में agaat कठिनाइयाँ उपस्थित हुई । इस तरह यह देखा 
ˆ गया कि स्वावलम्बन के मूल रूप पर as रहना बुनियादी शिक्षा के हित के विचार 

से उचित न होगा । ma: इस सिद्धान्त की गुरुता क्रमशः घटने लगी । आज वृनि- 

यादी शिक्षा के लिए स्वावलम्बन श्रांशिक रूप में ही वांडनीय समझा जाता है । 


बुनियादी शिक्षा में समवाय 

(Correlation in Basic Education) 

समवाय का अर्थ है मेल, संयोग, घनिष्ठ सम्बन्ध । समवाय के दार्शनिक 
आधार के सम्बन्ध में आवश्यक ad पहले कही जा चुकी है। हमने देखा है कि 
समवाय “श्रनेकत्व में एकत्व” का शीक्षिक रूप है। बुनियादी शिक्षा में समवाय का 
अर्थ है कर्मं भौर ज्ञान का सम्बन्ध, अंगी और भ्रंग का सम्बन्ध fara तरह का 
संबंध मिट्टी भ्रौर घड़ा में है अथवा कपड़े और धागे में है, उसी तरह का संबंध 
शिक्षा के क्षेत्र में कर्म और ज्ञान में है।” क्रिया से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान 
कमं को प्रेरणा तथा दिशा संकेत देता है । बुनियादी शिक्षा में समवाय का प्रयोग 
शिक्षा-क्रम के संगठन तथा शिक्षण दोनों के लिए होना चाहिए। वस्तुतः समवाय की 
पहली माँग यह है कि शिक्षा-क्रम के सभी विषयों का संगठन इस भाँति किया जाय 
कि वे एक दूसरे से आंगिक रूप में सम्बन्धित होकर पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कराने में 
सहायक हों । पहले, शिक्षा-क्रम के विभिन्न विषय एक दूसरे से बिलकूल अलग 
रहते थे ओर इनके अध्ययन से जो भी ज्ञान प्राप्त होते थे, एक दूसरे से असम्बद् 
रहते थे । फल यह होता था कि ऐसे शिक्षा-क्रम से बालकों के व्यवितत्व का विकास 
न हो पाता था। हाँ, उन्हें बहुत सी निरर्थक सूचनाएं अवश्य प्राप्त हो जाती थीं । 
ऐसा शिक्षा-क्रम विषयवद्ध या विभागीय (Compartmental ) शिक्षा-क्रम कहा 
जाता है। इस प्रकार के शिक्षा-क्रम के विरुद्ध प्रगतिशील शिक्षकों का ध्यान गया । 


सुप्रसिद्ध शिक्षा-शास्त्री mae eae आदि ने इसकी कड़ी आलोचना की ओर 


इसके स्थान पर शिक्षा-क्रम के समवायी संगठन की सिफारिश की । 


बुनियादी शिक्षा में भी समन्वित ज्ञान की उपलब्धि पर जोर दिया गया 
समन्वय का श्राधार शुरू में उत्पादक उद्योग (Productive craft) माना गया V 
आग चलकर, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, बच्चों के सामाजिक तथा भौतिक 
बातावरण भी समवाय के श्राघार माने गये । - इस तरह बुनियादी शिक्षा के शिक्षा” 
क्रम के सभी विषय इस मांति संगठित रहते हैं कि वे इन तीनों आघारों से, श्रौर 
अन्ततः जीवन से सम्बन्धित किये जा सकें । इसलिए बनियादी शिक्षा को बहुधां 
जी वन-केन्द्रित-शिक्षा कहा जाता है । वस्तुतः यह जीवन के द्वारा तथा जीवन के 
लिए शिक्षा देती है । 

जहाँ तक शिक्षण का प्रश्‍न है, समवाय का अथं यह होता है कि बालक ज्ञात 


शावतं Goo a ए श्रावप्यक है क 
्ञानाजन के माध्यम भिर्न-मिन्न प्रकार के क्रियाशीलन (Activities) हों। इत 
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pase ण तथा उनके सामाजिक वातावरण से सम्बन्धित 
ay चाहिए I K ana के कार्यान्वयन में बालकों के समक्ष तरह-तरह 
की जिज्ञासाएं उत्पन होंगी, तरह-तरह की समस्याएं उत्पन्न होगी । इन जिज्ञासाओं 
की तुष्ट इन समस्यओं के समाधान--के प्रसंग में जो जानकारियाँ या कुशलताएँ 
` बालक प्राप्त करेंगे वे उनके स्वाजित होंगे श्रोर इस तरह का जो ज्ञान उन्हें प्राप्त 
होगा वह gala, सार्थक ale स्थायी होगा । उदाहरण के लिए, कताई के प्रसंग 
में बालकों के मन में, कुशल शिक्षक के निर्देश में, यह जिज्ञासा अनायास ही उत्पन्न 
होगी कि रूई कहाँ उत्पन्न होती है, इसकी उपज के लिए कंसी भूमि तथा कैसी 
जलवायु अपेक्षित है ? इसी तरह, गाँव के वर्णन के सिलसिले में बालकों के मन में 
स्वभावतः ये प्रश्‍न उठेंगे, गाँव में कितने परिवार हैं ? उनका मुख्य पेशा क्या है ? 
गाँव का प्रवन्ध केसे होता है ? ग्राम पंचायत कब कायम हुई ? गांव के सुधार के ` 
लिए कौन-कौन-सी चेष्टाएँ हो रही हैं ! ड 
इस तरह हम देखते हैं कि समवाय शिक्षण की एक ऐसी पद्धति प्रस्तुत करता 
है, जिसमें बालक ज्ञान स्वयं अजित करते हैं, और इस ज्ञान के ग्र्जेन की प्रेरणा 
उनके भीतर स्वयं उत्पन्न होती है । इस पद्धति में शिक्षक अपनी ओर से ज्ञान देता 
नहीं, वह बालकों को ज्ञानार्जन की ओर प्रेरित करता है तथा उन्हें निर्देशित करता 
रहता है । न 
प्रन 
l. Self-sufficiency is the acid test of Basic Education. Discuss. 
fully. (Ranchi. B. Ed. 968). 
2. Education which had, so far, been imparted mainly either 
through the word of mouth or through the book, was new to be 
acpuired through the exploitation of the educative possibilities: 


of crafts and activities related to life and environment. Explain. 
: (Ranchi. B. Ed. 2969) 


3. “Basic Education is a life-centred education.” Discuss. 
fully. (Ranchi, B. Ed. 970). 
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अध्याय १३ 


ह” / शुरू के कुछ सप्ताहों में बच्चों के क्रियाशीलनों का 
। आयोजन केसे किया जाय 


(How to plan children’s work for the first few weeks) 

प्राथमिक विद्यालय में जब बच्चा शुरू-शुरू वर्ग १ में दाखिल होता है तव वह 
एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करता है जो उसके लिए सर्वथा नयी होती है। इस 
दुनिया का वातावरण, सामास्य प्राथमिक विद्यालयों में, घर के वातावरण से भिन्न 
'होता है । विद्यालय का भवन, विद्यालय के शिक्षक, विद्यालय के छात्र सभी बच्चे 
के लिए अपरिचित होते हैं। इस अ्रपरिचित वातावरण से अपने को अभियोजित 
करने में बच्चे को समय लगता है । और जब तक यह अभियोजन (adjustment), 
एक हद तक, स्थापित नहीं होता, तब तक बच्चा औपचारिक शिक्षा के लिए 
सांवेगिक तथा मानसिक दोनों ही रूपों में dare नहीं होता। बहुत-से शिक्षक 
'बच्चों की इन कठिनाइयों को दृष्टि-ओझल कर देते हैं और विद्यालय में बच्चों का 
नामांकन होते ही उसे क, ख, ग तथा एक्का, दुक्का का पहाड़ा पढ़ाना शुरू कर देते 
हैं। यह गलत है। इस प्रकार के कार्थ के लिए बच्चा तैयार नहीं रहता । 
"फलतः वह इसके प्रति आकृष्ट नहीं होता । कुछ बच्चों को तो विद्यालय इतना .. 
'कष्टकर प्रतीत होने लगता है कि वे यहाँ आना नहीं चाहते और अनुपस्थित रहने . 
-लगते हैं । Aa: इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि शुरू में जब बच्चे प्राथमिक 
"विद्यालय में दाखिल हों तब प्रथम कुछ सप्ताहों तक उन्हें विद्यालय वातावरण के 
fag सांवेगिक तथा मानसिक रूपों में (emotionally and mentally) तैयार 
किया जाय । इन सप्ताहों में उन्हें कोई विषय न पढ़ाया जाय, बल्कि भिन्न-भिन्न 
प्रकार के क्रियाशीलनों के द्वारा उन्हें विद्यालय-वातावरण से अभियोजित करने का 
अयत्न किया जाय । 

प्रथम कुछ सप्ताहों में विद्यालय में तीन प्रकार के क्रियाशीलनों (activities) 
के कार्यक्रम का आयोजन होना चाहिए । | | 

१. आत्माभिव्यक्ति के क्रियाशीलन (Activities of self expression) 

२. रचनात्मक क्रियाशीलन (Constructional activities) 

३. सामाजिक प्रशिक्षण (Social training) । 


श्रात्माभिव्यक्ति के क्रियाशीलन 
बच्चों की श्रात्मामिव्यक्ति उत्प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित माध्यमों 
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(ख) कहानियाँ 
(ग) संगीत 
(घ) रचनात्मक कायं । 


बातचीत--बच्चों के साथ शिक्षक उनके जीवन की स्थितियों तथा घटनाओं: 
के सम्बन्ध में बातचीत करें। बातचीत के विषय मोजन, कपड़े-लत्ते, पशु-पक्षी 
आदि हो सकते हैं, जो बच्चों के जीवन से नजदीकी सम्बन्ध रखते हों। बातचीत 
अत्यन्त स्नेहपूर्ण तथा घरेलू ढंग से होना चाहिए। बातचीत के सिलसिले में बच्चेः 
अपने को अभिव्यक्त करने का ग्रवसर पावेंगे, शिक्षक से उनका सम्बन्ध स्थापितः 
होगा तथा शिक्षक की आत्मीयता उन्हे प्राप्त होगी । विद्यालय से अभियोजन स्थापित 
करने की दिशा में वे आगे बढ़ेंगे । i 


कहानियाँ--कहा नियों में बच्चों की स्वाभाविक रुचि होती है। शिक्षक कोः 
इस रुचि का पूर्ण उपयोग करना चाहिए। शिक्षक कहानी कहें तथा बच्चों को 
कहानी कहने के लिए कहें। बच्चे अपने घर में माता, दादी भ्रादि से सुनी हुई 
कहानियाँ सुनायेंगे | 

संगीत-- संगीत भी बच्चों को प्रिय होता है। घर तथा गाँव में सुने हुए 
गीतों, भजनों, लोकगीत उनसे गवाये जाये adel सौंग (Nursery Song) के 
ढग के गीतों का भी व्यवहार किया जाय । गीतों में माव-प्रद्शंन की ओर बच्चे: 
उन्मुख किये जाये। 


रचनात्मक क्रियाशीलन 
(Constractive Activities) 
विधायिकता तथा रचना मनुष्य की मूल प्रवृत्तियों में एक महत्त्वपूर्ण प्रवृत्ति 
है। शिक्षा में इस प्रवृत्ति का बड़ा महत्त्व है । कुछ बनाने, कुछ रचने को प्रवृत्ति 
बच्चों में शुरू से ही कार्य करने लगती है। छोटे बच्चे अवसर चीजों को ated 
इते देखे जाते हैं। उनकी इस क्रिया के पीछे विधाथिकता की प्रवृत्ति है । 
वस्तुतः वे चीजों के निर्माण की झोर उन्मुख होना चाहते हैं | कुशलता तथा बुद्धि केः 
प्रभाव में उनकी यह चेष्टा तोड़-फोड़ के रूप में प्रगट होती है। कुछ बड़ होने पर 
बच्चे नाना प्रकार के रचनात्मक कार्यों में प्रवृत्त देखे जाते हैं। उनके हाथ बराबर 
क्रियाशील रहते हैं। कुशल शिक्षक को बच्चों की इस प्रवृत्ति का उपयोग अपने शिक्षण 
सें करना चाहिए । उन बच्चों को भिन्न-मिन्त प्रकार के हाथ के कार्यो (Handwork): 
में लगाना चाहिए । इन कार्यों के सहारे वह क्रिया के द्वारा (Learning by doing) 
के सिद्धान्त के अनुसार शिक्षा दे सकेगा । कार्ये ऐसे चुने जाने चाहिए, BO 
. बालकों की अभिरुचि हो तथा जिनके करने में वे समर्थ हों । साथ ही इन कार्यो के 
शैक्षिक मूल्य होने चाहिए, अर्थात्‌ इन कार्यों के करने के सिलसिले में बच्चों का 
ज्ञान बढ़ाना चाहिए तथा उनमें श्रपेक्षित गुणों का विकास होना चाहिए। ठोस 
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अस्तुओं की रचना के अलावे विधायिकता की प्रवृत्ति का उपयोग कलात्मक रचना 
को शिक्षा में मी किया जाना चाहिए । छोटे-छोटे चित्रांकनों से कलात्मक रचना की 
-शिक्षा शुरू होनी चाहिए रौर धीरे-धीरे बच्चों को सुन्दर कलाकृतियों के निर्माण की 
दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए । 
सामाजिक प्रशिक्षण 
(Social Training) 
आत्माभिव्यक्ति तथा रचनात्मक कार्यों के अतिरिक्‍त, विद्यालय के प्रथम 
कुछ सप्ताहों में बच्चों को सामाजिक प्रशिक्षण के क्रियाशीलनों में लगाना चाहिए । 
जड़ों को आदर करना, उन्हें उचित रूप से प्रणाम करना, छोटों से स्नेह करना, 
afa ढंग से उठता-बेठना, उचित स्थान पर थूक-खखार फेंकना तथा मल-मूत्र 
त्यागना आदि का अभ्यास बच्चों को दिया जाना चाहिए। अन्य बच्चों के साथ 
“मिलजुलकर रहने तथा कार्य करने का प्रशिक्षण भी उन्हे मिलना चाहिए। अपने 
शरीर को साफ रखने तथा अपने कपड़े-लत्तो को साफ रखने की ओर उन्हें 
आकृष्ट करना चाहिए । 
उपयुक्त कार्यक्रमों के द्वारा बच्चों को प्रथम कुछ सप्ताह में विद्यालय के 
वातावरण से क्रमशः अभियोजित करना चाहिए तथा उन्हें मानसिक एवं सांवेगिक 
रूपों में विधिवत शिक्षा के लिए तैयार करना चाहिए ।. 
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अध्याय १४ 


विद्यालय-योजना 
(Institutional Planning) 


A ae E pa कार्य -क्रम का दोष होता है जो विद्यालय 

£ तयार किया जाता है। इस तरह का कार्यक्रम 
कुछ विद्यालयों द्वारा पहले से ही व्यवहृत होता भा रहा है । इसे दृष्टि से,. 
विद्यालय-योजना का विचार नया नहीं है। इस योजना ,के द्वारा विद्यालय-सुधार 
के छिट-फुट रूप में चलते आ रहे कायं को व्यापक बनाने तथा समुन्नत करने का 
sara किया जाता है ।? | 

उद्देश्य तथा लक्ष्य (Aims and ०४९०४४०७) ~ विद्यालय योजना का 
seer विद्यालय के विकास एवं सुधार के द्वारा शिक्षा का सुधार है। इस उद्देश्य 
की पूत्ति के लिए कुछ लक्ष्यों की प्राप्ति वांछनीय होती है । वे लक्ष्य सामान्यतः 
निम्नलिखित होते हैं, यद्यपि विद्यालय की परिस्थितियों के अनुसार इनमें हेर-फेर 
हो सकता है । 

(१) शिक्षण का सुधार (२) विद्यालय के पुस्तकालय का सुधार ( ३) विद्या- 
लय के साधनों (Resources) का अधिकतम उपयोग (४) सामुदायिक साधनों 
{ Community resources) तथा समुदाय को सद्भावना (Community goodwill) 
का विद्यालय सुधार के काये में पूर्ण रूप से उपयोग करना (४) स्थानीय समुदाय, 
स्कूल फे शिक्षक तथा छात्रों के बीच विद्यालय-सुधार के निमित सहयोग-स्थापन 
(५) विद्यालय में समाज-सेवा तथा वयस्क शिक्षा जैसे क्रायंक्रमों के संचालन 
हारा विद्यालय को समुदाय-केन्द्र (Community Centre) के रूप में विकसित 
करना | 


क्षेत्र (8००९)--विद्यालय योजना के क्षेत्र में निम्नलिखित शामिल हैं। 

१. विद्यालय भवन--इसके अन्तगंत विद्यालय-मवत के कमरों का विस्तार, 
भवन की मरम्मत, इसकी सुरक्षा आदि बातें भ्राती हें । पुस्तकालय तथा प्रयोगशाला 
के लिए उचित स्थान की व्यवस्था, संग्राहालय को व्यवस्था आदि भी इसी क्षेत्र में 
शामिल हैं । ; 


१. Institutional planning is not a new ideal but merely a 
programme for universalizing and improving what only a few insti- 
tutions now do on ad hoo basis. sray 

J. P. Naik—Institutional Planning. P. IIT 


( ९५ ) 
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२. उपस्कर तथा शिक्षण-उपादान--इसके श्रन्तर्गत नये उपस्करों का बनाना, 
पुराने उपस्कारों की मरम्मत, STEHT की सुरक्षा, शिक्षण उपादानों का श्रायोजन, 
शिक्षकों तथा छात्रों द्वारा इनका निर्माण आदि । 

३. शिक्षण का सुधार--इसके अन्तर्गत सामान्य कक्षा-कार्यं के अलावे 
शिक्षण की विशिष्ट व्यवस्था ( Special arrangement) करना, अन्य विद्यालयों 
से सुयोग्य शिक्षकों को शिक्षण के लिए आमंत्रित करना, शिक्षकों के aadar 
प्रशिक्षण आदि के कार्यों में सहयोग देना आदि कायं आते हैं । 

४. पाठ्य-क्रमान्तर्गंत क्रियाओं का आयोजन-समाज-सेवा के कार्यक्रम 
समुदाय के कार्यक्रमों में भाग लेना, खेलों की व्यवस्था, सांस्कृतिक कार्ये-क्रम । 

५. समुदाय-विकास के कार्यक्रम-- साक्षरता का कार्यक्रम (Literacy 
programme), वयस्क शिक्षा का कार्यक्रम (Adult education programme) | 


विद्यालय-योजना WA तेयार की जाय? 


विद्यालय-योजना HA तयार किया जाय--इसके सम्बन्ध में निश्चित नियम 
नहीं निर्वारित कियो जा सकते क्योंकि एक विद्यालय को परिस्थितियाँ 
दूसरे से भिन्न होती हैं ॥ विद्यालय-योजना विद्यालय विशेष के लिए होती है। 
अतः योजना के बनाने की विधि विद्यालय-विशेष की परिस्थितियों पर निर्भर 
करेगी । फिर भी विद्यालय योजना तैयार करने के निम्नलिखित सोपान होने 
चाहिए | 

१. विद्यालय को आवश्यकताओं की पूर्णं पहचान (Identification of the 
needs of the school) — विद्यालय-योजना बनाने का पहला सोपान यह है कि 
हमें विद्यालय की-कोन-कोन सी ग्रावश्यकताऐ हैं, इसको भलीमांति पहचानें । ये 
ग्रावश्यकताए ऐसी होंगी जिनको पृत्ति के बिना विद्यालय सुधार का कार्ये सम्मव 
नहीं होगा । 

२. उपलब्ध साधनों का परीक्षण (Evaluating available resources) — 
सोपान १ में जो आवश्यकताए पहचानी गयी हैं, उनकी पूत्ति के लिए कौन-कोत 
से साधन विद्यालय को उपलब्ध हैं अथवा हो सकते हैं। इन साधनों से आवः 
इयकताओं की पूति किस हद तक तथा कंसे हो सकती है-इसका परीक्षण तथा 
मूल्यांकन होना चाहिए । ; 


३. प्रायमिकताओं का. निर्धारण (Determination of priorities) ~=" 
सोपान १ में जो झ्रावरयकताएँ पहचानी गयीं उनमें कोन आवश्यकताएं, उपलब्ध 
साधनों के विचार से, पूरी को जा सकती हैं तथा विद्यालय-विकांस के लिए उनका 
सापेक्षिक महत्त्व क्या है--इस पर विचार होना चाहिए और विचांर के फलस्वरूप 
श्राथमिकताग्नों का निर्धारण होना चाहिए । : अपेक्षाकृत अधिक महत्त्वपूर्ण श्राव* 
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४. योजना का बनाना (Formulation of the plan)—ata १, २, 


३ के आधार पर योजना बनानी चाहिए । योजना में भिन्न-मिन्न कार्ये-क्रम, प्राथ« 
मिकताओं के विचार से, क्रमानुकूल रखे जाये । 

५. योजना का कार्यान्वयन (Implementation of the plan)— सोपान 

४ के अनुसार योजना में कार्यान्वयन हो । | 

६ मूल्यांकन (evaluation) — योजना के कार्यान्वयन से पश्‍चात इसका 
मूल्यांकन होना चाहिए। मूल्यांकन में यह देखा जाना. चाहिए कि झ्रावश्यकताओं 
की पूत्ति किस हद तक हुई, इसके मार्ग में कौन-कौन सी कठिताइयाँ आयीं तथा 
इनका निराकरण केसे होना चाहिए । मूल्यांकन का काये योजना के कार्यान्वयन. की 
्रवधि में भी, समय-समय पर चलते रहने चाहिए । इससे योजना को सही दिशा में 
भागे बढ़ाने में सहुलियत होगी । , 
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अध्याय १५ 


प्रारम्भिक शिक्षा की कुछ समस्याएँ 


प्राथमिक शिक्षा में ग्रवरोधन तथा व्यर्थता 
(Stagnation and wastage in Primary education) 
` भारत की प्राथमिक शिक्षा की दो बड़ी समस्याएं हूँ-अवरोधन (Stagna- 
tion) तथा व्यर्थता (Wastage) | अवरोधन का श्रर्थ बालक का किसी प्राथमिक 
कक्षा में एक से भ्रधिक वर्षों तक पढ़ते रहना है । प्रारम्भिक विद्यालयों में बहुत से 
छात्र एक ही वर्ग में दो-तीन वर्षों तक पढ़ते रहते हैं । उनकी वगो afa नहीं होती । 
व्यर्थंता का तात्पर्य है किसी बालक का प्राथमिक शिक्षा की पूरी ग्रवधि 
समाप्त होने के पूर्व ही जैसे (कक्षा १, २, रेया ४ में) विद्यालय छोड़ देता। 
उसकी प्राथमिक शिक्षा अधूरी रह जाती है और टिकाऊ नहीं बन पाती । फलतः 
उसकी सभी शैक्षिक चेष्टाएं तथा उसपर खर्च किये गये राष्ट्रीय धन आदि व्यर्थं चले 
जाते हैं | 
कोठारी आयोग के अध्ययन से पता चलता है कि लड़कों के लिए अवरोधन 
का अनुपात वर्ग १ में ४“३ प्रतिशत, वर्ग २ में २६:६ प्रतिशत, वर्ग ३ में २२६ प्रति 
शत, वर्ग ४ में २१९७ प्रतिशत,वर्ग ५ में १६९४, वर्ग ६ में १४८१ तथा aT OH १३७ 
है। लड़कियों के लिए यह अनुपात क्रमशः ३७९१, २३:३, २६६, २५५, १९'८ 
तथा १७-३ है । जहाँ तक व्यर्थता का सम्बन्ध है, भारत के अपेक्षाकृत जागरूक जिले 
पुना (महाराष्ट्र में) प्रथम वर्ग में १००० भरती होनेवाले बच्चों में ४१४ ने val 
वर्ग की समाप्ति से पहले ही विद्यालय छोड़ दिया, ग्रर्थात्‌ व्यर्थता का अनुपात 
लगमग ४१ प्रतिशत हुआ । जब अपेक्षाकृत जागरूक क्षेत्र में यह बात है, तब 
सामान्य क्ष त्रो में व्यर्थता का प्रनुपात निस्सन्देह अधिक होगा । 


भ्रवरोधन के कारण 

१. बच्चों को अनियमित उपस्थिति (irregular &६९११३०८०) — प्राथमिकं 
विद्यालयों के बहुत से छात्र स्कूल में बहुधा अनुपस्थित रहते हैं। दो दिन हाजिर 
हुए, तीन दिन गेरहाजिर--यह प्राथमिक विद्यालय के बच्चों की आम बात है। 
बहुधा अनुपस्थित बहुत लम्बी १५ रोज-१ महीने तक हो जाती है । इस अनुपस्थिति 
से उनकी पढ़ाई की प्रगति ठीक नहीं हो पाती भ्रोर वे कक्षा में पिछड़ते रहते हैं। 
स्वमावतः उनकी वगो'न्नति नहीं हो पाती-और वे एक ही वर्गों में एक से अधिक 
वर्षों तक पड़े रहते हैं। : 


G 
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अनुपस्थिति की समस्या के भी कई कारण हैं-- 


(क) माता-पिताओं की मशिक्षा-अधिकांश, माताःपिताए' अशिक्षित हैं। 
फलतः वे विद्यालय में अपने बच्चों की नियमित उपस्थिति का महत्त्व भलीमाँति 
नहीं समक पाते । विद्यालय में बच्चों को भर्ती तो करा देते हे, लेकित बच्चा 
स्कूल बराबर जाय इसकी ओर पूर्णरूप से न जागरूक रहते हैं, न तत्पर | 

(ख) माता-पिताओं को आर्थिक दुरावस्था--अनुपस्थिति का दूसरा कारण 
लोगों की आर्थिक कठिनाइयाँ हैं। श्रपनी आर्थिक कठिनाई को हल करने से लिए 
वे अपने बच्चों के श्रम का उपयोग करते हैं । वे उन्हें छोटे-छोटे कामों में लगाते हैं, 
जैसे-पशुश्रों की देख-भाल, गाय-भेंस चराना । अतः वे वालक को जान-बूझ कर 
स्कूल से अनुपस्थित होने में सहायक होते हैं। आज यह काम, कल वह काम 

बच्चा घर में बच्चा रहता है। 

(ग) अनाकषंक शिक्षण --प्राथमिक स्कलों का शिक्षण प्रायः अनाकषंक 
(Unattractive) होता है । अतः ओोसत छात्र इनमें रूचि नहीं ले पाते। वे 
स्कल जाने से जी चुराते Fi और बहाना लगा कर अनुपस्थित हो जाया 
करते हैं । 

(घ) शिक्षकों के स्नेह तथा सहानुभुति को कमी--प्राथमिक स्कूल के afa- 
कांश शिक्षक पुरुष होते हैं श्ौर वे बच्चों के प्रति उतना स्नेहशील तथा सहानुभूति 
पूर्ण नहीं हो पाते, जितना उन्हें होना चाहिए । अतः बच्चों को प्राथमिक स्कूलों में 
आत्मीयता नहीं मिल पाती, जिसकी उन्हें भूख रहती है । 

(ङ) किताब, fate आदि सामानों को कमो गरीबी या म्रज्ञानता के 
कारण बहुत से माता-पिता अपने बच्चों को किताब, fase भ्रादि खरीद कर दे नहीं 
पाते । इसके बिना वे स्कूल जाने में हिचकते हैं, क्योंकि यहाँ शिक्षक की ste पड़ती 

हैं और बहुधा उन्हे माता-पिता की कमजोरी या श्रसमर्थता के कारण शिक्षक 
की पिटाई खानी पड़ती है। इससे बचने के लिए वे स्कूल से अनुपस्थित 

। 
el 2 खेल-कूद की कमी - प्राथमिक विद्यालय में खेल-कूद के कायं-क्रमों 
का प्रायः HATA रहता है | बच्चों की स्वाभाविक रुचि खेलने-कूदने की होती है। 
स्कूल में ५-५ घंटे TH रहना उनके लिए बड़ा कष्ट-साध्य होता है । अतः वें विदया- 
लय जाने से जी चुराते हैं । $ 

२. पाठ्यक्रम का बोशिल होना--प्राथमिक स्कूलों का पाठ्यक्रम बहुत 
बोझिल होता है । औसत छात्र इसे सम्हालने में कठिनाई महसूस करते हैं। इसलिये 

जो छात्र स्कूल में उपस्थित रहते हैं, वे मी पढ़ाई से पूर्ण लाम नहीं उठा पाते और 
उनकी प्रगति भी मंद ही रहती है । aa | 
गि ३. पाठय सामग्रियों का अभाव--बहुत से बच्चों के पास पाठ्य-पुस्तकें आदि 
नहीं रहती । फुलत: वे अपनी प्रगति करने में मजबूर हो जाते हैं। 
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४. शिक्षकों में योग्यता तथा कत्तंव्यपरायणता की. कमी--प्राथमिक शिक्षकों 
में कुछ ऐसे होते हैं जिनमें योग्यता की कमी होती है। कुछ अक्रमण्य होते हैं॥ 
इनके अध्यापन से छात्रों को पर्याप्त लाम नहीं हो पाता । 


झवरोधन की समस्या का समाधान 


(१) शिक्षक को बच्चों के माता-पिता अथवा अभिभावकों से मिलना होगा 
उन्हें बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजने के लिए समझाना होगा, बच्चों को 
बराबर स्कल भेजना क्यों जरूरी है इसे बतलाना होगा । (२) स्कूल के वातावरण 
झौर कार्यक्रम को काफी रोचक बनाया जाय ताकि वच्चे स्कूल में आनन्द का भ्रनु- 
मव कर सके । स्कल के भय से जो बच्चे भ्रनुपस्थित रहते हैं उनके लिए यह उपाय 
बहुत कारगर सिद्ध होगा । (३) शिक्षकों को स्कूलों में बच्चों को दुलार-प्यार देना 
चाहिए ओर उनके साथ पूणं सहानुभूति रखनी चाहिए । (४) बच्चों को खेल-कूद 
के काफी प्रवसर देना चाहिये । कठोर दण्ड भरसक कमी नहीं देना चाहिए। 
(५) यदि सम्भव हो सके तो स्कूल में जलपान की व्यवस्था होनी चाहिए । (६) कुछ: 
गरीव बच्चे इसलिए स्कल नहीं जाते कि उनके पास पाठ्य-पुस्तक, सिलट आदि 
नहीं रहते। शिक्षकों को चाहिए कि इन बच्चों के लिए विभागीय अफसरों के 
पास लिख-पढ़कर या गाँव की जनता से मिलजुल कर किताब, fase mfa का 
प्रबन्ध करा दें । 

व्यरथंता की समस्या के कारण 

व्यर्थता की समस्या के कारणों को तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है— 

(क) afas (economic), (ख) शैक्षिक (educational) तथा (गे) सामा- 
जिक (Social) £ 

आथक-व्यर्थंता के मुख्य कारण आर्थिक हैं। कोठारी कमीशन (Kothari 
Commission) के अनुसार ६०% व्यर्थता माता-पिताओं की गरीवी के कारण 
* होती है। प्रारम्मिक स्कूलों के प्रथम वर्गो में व्यर्थता कम होती है क्योंकि उस आयु. 
में बच्चे काम-काज के लिए उपयुक्त नहीं हो पाते । ४ था ५ at वर्ग में पहुँचने पर 
उनको श्रायु बढ़ जाती है और वे माता-पिता के कार्यो में सहायता करने के योग्यः 
हो जाते gl अतः माता-पिता उन्हें स्कूल से हटा लेते हैं और घर का काम-काज 
कराने लगते हैं । कुछ बच्चे नोकरी आदि करने लगते हैं । फलतः उनकी शिक्षा व्यर्थे 
हो जाती है । 
शेक्षिक--बहुत-से बच्चे लोअर प्राइमरी विद्यालय (१ से ३ वर्ग) को 
शिक्षा पाकर ग्रागे नहीं पढ़ पाते, क्योंकि गाँव में या निकट के गाँव में अपर प्राइमरी: 
स्कूल नहीं होता जहाँ वे आगे पढ़ सकें । अतः उनकी शिक्षा भ्रधरी रह जाती है। 
कुछ बच्चे दूसरे, तीसरे या चोथे वग में पढ़ाई छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें यह रुचिकर 


नहीं छगती । यहाँ विद्यालय के शिक्षण, का नाम, होता दवा, 
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सामाजिक--सामाजिक कारण श्रपेक्षाकृत कम महत्त्व के हैं। कुछ बालिकाओं 
को बाल-विवाह के कारण कम उम्र में ही पढ़ाई छोड़ देनी पड़ती है। क्योंकि वे 
ससुराल चली जाती हैं या अन्य कठिनाइयाँ उनके मार्ग में खड़ी हो जाती हैं । 


व्यर्थता की समस्या का समाधान 


१. स्थायी समाधान--व्यथेता को समस्या का मुख्य कारण जनता की 
गरीबी है । अतः जैसा कि कोठारी कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया है इस समस्या का 
स्थायी समाधान तमी हो सकता है जव जनता की गाथिक स्थिति सुधर जाय (The 
long term solution to this problem can come only through general 
economic improvement—Kothari Commission) । इस आधिक स्थिति के 
सुधार की योजनानाएँ चल रही हैं । इसे अधिक कारगर बनाने की ओर सरकार को 
प्रयत्नशील होना है, जनता को भी पुणे सहयोग देना है । 

२. तात्कालिक समाधान--कोठारी कमीशन ने व्यर्थता की समस्या के 
तात्कालिक समाधान के लिए कुछ सुझाव दिये हूँ; जो व्यवहृत होने चाहिए । 

साक्षरता-कक्षा का आयोजन--११ से १४ वर्ष के समी वालक-वालिकाओं 
(जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है या सर्वथा लाचार हैं) के लिए साक्षरता-कक्षा (Literacy 
classes) खोली जायें । ये कक्षाऐँ प्राथमिक स्कूलों में ही पढ़ाई के घण्टों के बाद,- 
स्थानीय सुविधाओं के अनुसार, किसी समय चळायी जायें । जो शिक्षक इस कक्षा के 
am में हों; उन्हें उचित पारिश्रमिक दिया जाय | 

झशकालिक शिक्षा को व्यवस्था (Part-time education )—( %) जो बच्चे 
आथिक कारणों से, लोभ्रर प्राइमरी के आगे नहीं पढ़ पाते, लेकिन पढ़ने के इच्छुक 
होते हैं, उनके लिए अंशकालिक शिक्षा की व्यवस्था की जाय । अ शकालिक शिक्षा 
का समय स्थानीय बालकों की सूविधाओं के दृष्टिकोण से निर्धारित किया जाय । 

२. शैक्षिक कारणों को दूर करने के लिए स्कूल के पाठ्य-क्रम का सुधार 
अपेक्षित है । इसे अधिक बाल-केन्द्रित तथा क्रिया-प्रधात बनाया जाय । शिक्षण की 
विधियों में सुधार हो ताकि बच्चे पाठ में रुचि ले । बच्चों के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार. 
किया जाय । र 

३. समाज शिक्षा के द्वारा लोगों को जागरुक बनाया जाय ताकि वे बाल- 
विवाह आदि कुरीतियों को यथाशीघ्र छोड़ दें। 

उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि, जैसा कि कोठारी आयोग ते कहा है,. 
अवरोधन तथा व्यर्थता से सम्बन्धित तभी समस्याओं के समाधान की रामवाण' 
ओषधि प्राथमिक विद्यालयों की गुणात्मक gaf (qualitative improvement) 
है रोर माता-पिताग्रों की शिक्षा है ।' 


2. It need hardly be stressed that the sovereign eae! for 
all these problems Js, qpalitative improvement supplemente पे by an: 
intent जता of parental odor Commission - 
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द्विवर्गीय शिक्षण 
(Double class teaching) 

हमारे देश की प्राथमिक शिक्षा की एक ast समस्या यह है कि aga से 
प्राथमिक विद्यालयों शिक्षकों की संख्या कम होती है । निम्न प्राथमिक विद्यालयों 
में तीन कक्षाऐ तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पांच कक्षाए होती हैं किन्तु, 
इन विद्यालयों में श्रधिकांश में क्रमशः २ तथा ३ शिक्षक रहते हैं, जबकि शिक्षकों 
की न्यूनतम संख्या ३ और ५ होनी चाहिए। बहुत-से निम्न प्राथमिक विद्यालय ऐसे 
भी हैं, जिनमें एक ही शिक्षक रहते हैं । एक-शिक्षक प्राथमिक विद्यालय की समस्या 
का विवेचन आगे दिया गया है । जिन प्राथमिक विद्यालयों में दो शिक्षक होते हैं, 
उन्हें एक ही समय में दो weal का शिक्षण करना होता है । इसी को द्वि-कक्षा 
शिक्षण कहते हैं। ऐसे विद्यालयों में शिक्षण के लिए शिक्षक को सोच-विचार कर 
निम्नलिखित सिद्धान्तों पर पाठ-टीका तैयार कर लेनी चाहिए भ्रोर इसी के अनुसार 
शिक्षण करना चाहिए । 

(क) दो कक्षा की पांठ-टीका बनाने में सबसे पहले इस बात पर ध्यान 
देना होगा कि कौन-सा वर्ग पाठ का प्रमुख वर्ग होगा, कौन-सा गौण । प्रमुख कक्षा 
में उन्हे सक्रिय शिक्षण करना होगा, गोण कक्षा में कुछ ऐता कार्य रखना होगा जिसे 
छात्र स्वयं करते रहेंगे, बीच-बीच में शिक्षक उनकी देख-माल करेगे । 

(ख) द्वि-कक्षा शिक्षण में सामान्यतः कक्षा १ ग्रौर ३ एक साथ रखे जाते हैं 
तथा कक्षा २-भौर ४ एक साथ । जो कक्षा निचले स्तर के हों, उसे प्रधान कक्षा 
बनाना चाहिए, जो ऊचे स्तर के हों उसे गौण कक्षा माना जाना चाहिए । उदाहर- 
णाथ', कक्षा १-३ के शिक्षण में कक्षा १ को प्रधान कक्षा माना जाना चाहिए । शिक्षक 
का घ्याच इसी कक्षा पर अधिक रहेगा । तीसरी कक्षा गौण होगी, इसके छात्र शिक्षक 
की अनुपस्थिति में, उनके निर्देशानुसार कुछ कार्य करते रहेंगे । 

(ग) यदि मुख्य कक्षा में भाषा या गणित पाठ का विषय हो तो गोण कक्षा 
में लिखित रचना या चित्रांकन या कताई रखी जा सकती है । 

(घ) feam शिक्षण"में शिक्षक को चाहिए कि वे पहले गौण कक्षा में जायें 
और छात्रों को कुछ कायं - जैसे पत्र-लेखन, अभ्यास गणित, चित्रांकन आदि दे दे । 
कार्य देकर वे मुख्य कक्षा में चले भ्रावे और लगभग १५ मिनट तक शिक्षण करें । 

इसके बाद वे मुख्य कक्षा में पाठ से सम्बन्धित कुछ हलका कार्य दे । अब, वे गौण 
कक्षा में चले जायेंगे श्रोर लगभग ५ मिनट ठहर कर कक्षा के कार्य की निगरानी | 
करेंगे तथा जो छात्र सहायता की अपेक्षा रखेंगे, उसे सहायता दें। इतना कर देने पर 
वे मुख्य कक्षा में चले आवेगे और पुनः शिक्षण करेंगे । > 


` एक-शिक्षक विद्यालय तथा बहुःकक्षा शिक्षण 
(Single-teacher School : Multiple class teaching) 


बहुत-से निम्न Cars विद्युज्ञप परक्रावशक्षक्रोम/5ह;०॥क्यर्थात्‌ इन विद्यालयों, 
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3 एक शिक्षक नियुक्त रहते हैं। निम्न प्राथमिक विद्यालय में तीन कक्षाएँ होती 
e— कशा, १, २ तथा ३। एक हो शिक्षक को इन तीनों weal को पढाना पडता 
है। यह प्रारम्भिक शिक्षा की एक बहुत बड़ी समस्या है। एक शिक्षक निम्न 
प्राथमिक विद्यालयों को समाप्त करने की चेष्टाएं हो रही हूं । किन्तु ऐसा करना 
कठिन है । छोटे-छोटे गाँवों में छात्र-संख्या अधिक नहीं होती । और ३०-४० छात्रों 
के लिए दो शिक्षकों की व्यवस्था करना, भ्राथिक में दृष्टि से, खर्चीला होता है । अतः 
यह स्वीकार किया जाने लगा है कि श्रनिवायं शिक्षा की योजना में एक-शिक्षक 
निम्न-प्राथमिक विद्यालय को समाप्त नहीं किया जा सकता | 

एक-शिक्षक विद्यालय में शिक्षक तीन कक्षाओं में कैसे पढ़ावें यह विचारणीय 
है। स्पष्टतः कोई शिक्षक एक समय में सक्रिय शिक्षण (active teaching) 
एक ही कक्षा में कर सकता है। अन्य कक्षाओं में वह बच्चों को स्वयं करने के लिये 
कुछ कार्य दे दे सकता है, जैसे रचना का कार्य, अ कगणित के प्रइनों के हल करने 
का कार्य, चित्रांकण का कार्य, हस्तलिपि लिखने का कायं आदि । लेकिन किसी 
घण्टी (period) की सारी अवघि में शिक्षक को एक ही कक्षा में सक्रिय शिक्षण 
नहीं करना चाहिए। कुछ देर शिक्षण करने के पश्चात्‌ उसे बच्चों को कुछ कार्य 
दे देना चाहिए और श्रन्य दो ant में जाकर बच्चों के कार्यो का निरीक्षण करवा 
चाहिए | उसे पुनः शिक्षण-कक्षा (teaching class) में भा जाना चाहिए। इस तरह 
तीन कक्षाओं को एक साथ पढ़ाने की रीति यह होगी -- 

१. किसी एक कक्षा को शिक्षण-कक्षा रखा जाय। २. अन्य कक्षाओं को 
कार्या करनेवाली FATT (assignment class) रखा जाय। शिक्षक सक्रिय 
शिक्षण पहली श्रेणी. की कक्षा में करें। अन्य कक्षाओं में बच्चों के कायो का 
निरीक्षण करें तथा आवश्यकतानुसार सहायता करें। विद्यालय के देनिक समय- 
सारिणी (routine) इस माँति बनायी जाय कि शिक्षक प्रत्येक कक्षा में प्रतिदिन 
शिक्षण कार्य कर सकें । साथ ही, शिक्षक को बहु-कक्षा-शिक्षण के लिए एक पाठ- 
टीका, बना लेनी चाहिए। पाठ-टीका, के बिना बहु-कक्षां-शिक्षण अच्छी तरह नहीं 
हो सकता । 

शिक्षण की गतिशील विधियाँ 
(Dynamic Methods of teaching) 


माध्यमिक शिक्षा आयोग (Secondary Education Commission) ते 
शिक्षण के लिए गतिशील विधियों के व्यवहार की जोरदार सिफारिश की । गतिशील 
(dynamic) शब्द किसी एक विधि के लिए प्रयुक्त नहीं gaT है, जैसा कि अक्सर 
भ्रमवश समझा जाता है । गतिशील शब्द का प्रयोग उन समी विधियों के लिए 
किया गया है, जो बच्चों को क्रियाशील बनावे, जो सीखना (Learning) उत्प्रेरित 
(Motivate) करें, जो ज्ञान को जीवन से सम्बन्धित कर । गतिशील शब्द वस्तुतः 
उन विधियों के लिए आता है, जो परम्परागत (Traditional), विधियों से भिन्त 
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हैं तथा जिनमें उपयुक्त गुण पाये जाते हैं। परम्परागत विधियों के कई दोष 
हैं।' ये छात्रों को क्रियाशील नहीं बनाते, ये उनमें सीखना ser fea नहीं करते, 
इनक़े द्वारा सार्थक ज्ञान की प्राप्ति नहीं, बल्कि असम्त्रद्ध सूचनाओं की प्राप्ति होती 
है ।. गतिशील विधियाँ इन दोषों से मुक्‍त है । 


गतिशील विधियों के लक्षण 
(Characteristics of dynamic methods) 
माध्यमिक शिक्षा आयोग के श्रनुसार, गतिशील विधियाँ उन विधियों को 
कहेंगे, जिनसे बच्चों में निम्नलिखित गुणों का विकास हो सके - 
कार्य के प्रति प्रेम (Love of work)— अच्छो विधि को बच्चों में कायं * 
के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए।१ चाहे पढ़ने का कार्य हो, चाहे लिखने का, 
चाहे उद्योग का, चाहें गणित का--इन कार्यों को बच्चे पुरे मन से करें तथा इन कार्यों 
के प्रति उनमें स्थायी प्रेम विकसित हो जाय । र 
| स्पष्ट चिन्तन की योग्यता (Capacity for clear thinking)— 
अच्छी विधि बच्चों को किसी विषय पर साफ-साफ सोचने की योग्यता विकसित 
करती है ।* आज की दुनिया में हर विषय या प्रश्‍न के सम्बन्ध में तरह-तरह के 
विचार प्रचलित रहते हैं । हर प्रश्‍न उलझा-सा रहता है । ऐसी स्थिति में, साफ-साफ 
सोचने की योग्यता का विकास श्रत्यावश्यक है, अन्यथा वे उपस्थित प्रश्‍न के सम्बन्ध 
में सही निर्णय नहीं ले पार्येगो । 
अपने विचारों को साफ-साफ रूप में व्यक्त करने की योग्यता--अच्छी विधि 
बच्चों में अपने विचारों को स्पष्ट रूप से बोलकर या लिखकर प्रकट करने की 
त्योग्यता विकसित करती है।१ किसी विषय पर सही ढंग से सोचना ही पर्याप्त 
wet है । यह भी श्रावरयक है कि हम अपने विचारों को दूसरों के समक्ष साफ तथा 
सही ढंग से रख सकें । बच्चे जो कुछ बोलें वे साफ-साफ बोलें तथा जो कुछ लिखे 
उनमें स्पष्टता रहे--इस पर हमें शुरू से ध्यान देना है । 
रुचियों की विविधता (Wide range of interests )—अच्छी विधि बच्चों 
में विविध प्रकार की रुचियों का विकास करती है ! परम्परागत शिक्षण का एक 


१० The highest value that all methods should try to inculcate 
is love of work and the desire to do it with the highest measure of 
efficiency of which one is capable. 

Secondary Education Commission Report. P. 84. 

3. On the intellectual side the most ‘important objective of | 
teaching should be to develop the capacity for clear thinking. 

Secondary Education Commission Report. P. 85. 

2, Finally it is desirable that the methods of teaching should 

expand the range of student’s interests. 
CSerondanyaHdwestivnyOor ndis Report. P, 86. 
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बड़ा दोष यह है कि बच्चों की रूचियाँ बहुत संतुलित होती हैं । बहुधा वे एक या दो 
विषयों में रुचि ले पाते हैं। कुछ बच्चे कितावी कीड़ा वन जाते हैं, कछ केवल 
खेलने-क,दने में मन. लगाते हैं ॥ बहुत कम बच्चों की रुचियाँ विविध रूपों में 
विकसित हो पाती है । दूसरी और व्यक्तित्व के पूणं विकास के लिए यह आवश्यक 
-है कि बच्चे भिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में माग लें । पढ़ने-लिखने, खोलने-क दने, 
सांस्कृतिक कायं, सामाजिक-क्रार्य आदि के प्रति उनकी रुचि होनी चाहिए। तमी 
उनके व्यक्तित्व की विशेषताओं को ख्‌ लने का मौका मिलेगा । 

क्रियात्मक विधियाँ (Activity methods)— उपयुक्त योग्यताओं के 
“विकास के लिए प्रारम्भिक विद्यालयों में शिक्षण को क्रियात्मक विधियाँ व्यवहृत 
होनी चाहिए जो बच्चों को क्रियाशील बना सकें, जो उन्हें सीखने के लिए उत्प्रेरित 
(Motivate) कर सके, जो ज्ञान को उनके जीवन से सम्बन्धित कर सकें। यह 
तमी हो सकता है जब शिक्षा-क्रम के विषय ऐसे यूनिटों या प्रोजेक्टों में संगठित 
किये जायं जो बालकों को स्वतः क्रियाशील बनने के अवसर दे सके ।' इस तरह 
छात्र-क्रियाशीलता (Pupil activity) गतिशील विधियों की शतं है। छात्र-क्रिया- 
शीलता पर आधारित मुख्य बिधियाँ निम्नलिखित हैं-प्रोजेक्ट विधि (Project) 
समस्या विधि (Problem method), प्रयोगशाला विधि (Laboratory method), 
मान्तेसरी विधि (Montessori method) । समवाय शिक्षण (Correlated teach- _ 
ing) भी छात्र-क्रियाशीलता पर आधारित है तथा बच्चों को क्रिया के द्वारा ज्ञान 
प्राप्त करने का अवसर देता है। प्रारम्मिक विद्यालयो&की शिक्षा की दृष्टि से 
प्रोजेक्ट विधि maa उपयोगी विधि है । अनुकलित शिक्षा-क्रम में समवाय शिक्षण 
के व्यवहार का परामश दिया गया है | 


>>> 


q. The basis of teaching must therefore be the organisation 
of subject matter into units or projects which would create oppor- 


tunity for self activity on the part of the students. è ; 
co Sesondary Eduoation Commission Report. P. 87. 
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अध्याय १ 


पाठ-टीका के नमूने 


विद्यालय--रामनगर लो० प्रा० समवाय उद्देश्य-वच्चों की भाषा- 
वग पहला शक्ति की वृद्धि करना । 
विषय--माषा-सा हित्य विशिष्ट उद्देश्य 

पाठ--छोटी चिड़िया (प्रथम दो अनुच्छेद ) (क) पाठ के रुचिपूर्ण परिग्रहण में 
घंटी--३री सहायक होना! 

समय--३० मिनट  , (ख) पाठ में व्यवहृत नये शब्दों 
शिक्षक का नाम--राम निवास fag तथा प्रयोगों की हृदयंगम कराना 
तिथि -- ११-२-६९ (ग) बच्चों में दूसरों की मदद करने 


की भावना का विकास करना 

शिक्षण-उपादान--कहानी की मुख्य-मुख्य 
घटनाओं को मूत करने वाले तीन 
चित्र 


सोपान . विपय-वस्तु शिक्षण-विधि श्यामपट 
काय . 


घ्रस्तावना पाठ की ओर बच्चों 
का ध्यान ग्राकृष्ट करने के 
लिए शिक्षक एक चित्र कक्षा 
में city जिसमें एक छोटी 
चिड़िया पानी में भीगती 
एवं चिन्तित दिखाई ` पड़ेगी । 
इस चित्र की ओर [संकेत 
करते हुए शिक्षक निम्न- 
लिखित प्रश्‍न पूछेंगे ? 
१. इस चित्र में qat- 
क्या देख रहे हो? 
२. चिड़िया छोटी है 


या बड़ी । 
१. चिड़िया खुश है 

या दुःखी । f 
४. चिड़िया क्या सोच 

रही है ? 


CC-0.Panini |(६५एक। 8) idyalaya Collection. 
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नि त. zame 
कार्ये 


उद्दु ष्य- आज हमलोग एक छोटी 

कथन चिड़िया की कहानी पढ़ेंगे, 
जो पानी में भींग रही थी । 
यह कहानी तुम्हारी पाठ्य- 
पुस्तक “चलो पाठशाला 
चले” में है । 


प्रस्तुती करण इयामपट पर शिक्षक छोटी 

पाठ का शीर्षक लिख देंगे fage 
झौर बच्चों को संक्षेप में | 
कहानी का कथानक हृदय- 
ग्राही ढंग से कह देंगे । 

तब कहेंगे “इस कहानी 
की पुरी वाते हुमलोग अपनी 
पुस्तक में पढ़ेंगे” भ्रव, बच्चों 
को “चलो पाठशाला चलें” 
पुस्तक का पृष्ठ ५८ खोलते 
को कहाँ जायगा ) 


एक छोटी चिडिया थी । शिक्षक पाठ के प्रथम 
पानी बरस रहा था । छोटी अनुच्छेद का वाचन बहुत ही 
चिड़िया ने सोचा “पत्र मैं रोचक आर हृदयग्राही oT 
क्या करूँ ? कहाँ जाऊं ?” से करेंगे । भाव के अनुसार 
उनके वाचन में आपेक्षित 
उतार-चढ़ाव होगा और j 
उनके हाव-भाव में परि- ने 
ada होगा ? 
अपने mad. पाठ के 
बाद शिक्षक तीन छात्रों से 
अनुकरण पाठ करायेगे ` 
र छात्र जब वाचन करते रहेगो 
तब शिक्षक उनके वाचन 
ध्यान पूर्वंक सुनते जायेगे । 
तकरण पाठ की समाप्ति 
पर वे बच्चों की त्रुटियों की 
गोर सहानुभूति पूणं ढग से 
संकेत करते हुए ITA 8 
` को दोबारा, पहले POTS Sot 
ही, T7 | i 
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१०८ 
सोपान विषय-वस्तु 
'अस्तुतीकरण 
चिडिया ने एक केले का 


पेड देखा । चिडिया ने केले 
के पेड से कहा; “केले के 
te! केले के पेड ! पानी 
बरस रहा है। क्या मैं पेड 
के ऊपर बैठ जाऊं? “नहीं, 
नहीं छोटी चिडिया mT 
जाश्रो ।” केळे के पेड़ ने 
कहा | 


| शिक्षण-विधि 


इसके पश्चात्‌ पठित 
अनुच्छेद की पूर्ण समझदारी 
दिलाने के लिए चित्र का 
सहारा लेते हुए निम्नलिखित 
प्रश्‍न पूछेंगे । 
१. यह कहानी किसके 
बारे में है ? 
२. छोटी चिड़िया पर 
कौन सी मुसीबत आई पृ 
३. छोटी चिड़िया क्या 
सोचने लगी ? l 
छात्रों के उत्तर का 
संकेत ग्रहण कर शिक्षक 
श्यामपट पर लिखेंग । 
अब, शिक्षक पाठ के 
दूसरे अनुच्छेद का आदर्श 
वाचन, पहले की तरह ही, 
उचित, रोचक तथा हृदय 
ग्राही ढंग से करेंगे maa 
पाठ के बाद तीन बच्चों से 
अनुकरण पाठ कराया 
जायगा ? 
अनुकरण पाठ के बाद 
पठित अनुच्छेद की समझ- 
दारी के लिए निम्नलिखित 
प्रश्‍न पुछे जायेंगे । चिड़िया 
कहाँ कई ? उसने केळे के पेड़ 
से क्या कहा? केले के पेड़ने 
क्या जबाब दिया ? केळ ने 
ठीक किया या गलत ? यदि 
qa केला होते तो चिड़िया 
को क्या जबाब देते । 

. दूसरे अनुच्छेद की घटना 
को स्पष्ट करने के उद्देश्य से 
एक चित्र का सहारा लिसा 
जायगा । जिसमें चिड़िया 
केले के पत्ते से बातचीत. 
करती दिखाई जायगी । 


नोट-इसीटकम. सेप्राठ(का/विस्तार षग Collection. 


इयामपट 
काये 


पानी बरस 
रहा है। 
क्या मैं 
पेड़. के 
ऊपर aS 
जाऊ ।” 
केले के 
पेड़ ने कहा 
“नहों | 
नहीं । 
आगे 
जाओ ।” 
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| 
| (२) 
| 
| 
| 


विद्यालय--राघोपुर अ० प्रा० स्कूल । | सामान्य उद्देश्य--कविता के प्रति छात्रों: 
वग --र्‌रा में अभिरुचि उत्पन्न करना । 
विषय--माषा-साहिंत्य (पद्य) विशिष्ट उद्देश्य--१. ‘equ’ शीषक 
पाठ--ऋतुएं कविता के भावों को समझने में छात्रों 
घंटी--पहली - की सहायता करना | 

समय--३० मिनट २--छात्रों में प्रकृति-प्रेम की भावनाः 


शिक्षक का नाम--कमलण झा जगाना । 


शिक्षण-उपादान--एक रंगीन चित्र जिसमें 
गरमी और बरसास के दृश्य रहेंगे ॥ 


Am | ag |. शिक्षण-विधि | ORE | विषय-वस्तु | शिक्षण-विधि व 


वर्ग व्यवस्था के उप- 
। प्रस्तावना रान्त आज के पाठ की ओर 
| छात्रों का ध्यान श्राक्ृष्ट 
| करने के लिए शिक्षक प्रश्न 
| करेंगे । 

| आजकल कोन ऋतु है ? 


बरसात के पहले कौन 
im थी ? 
बरसात के बाद कौन 
ऋतु होगी ? 
मुख्य ऋतुए कौन-कौन 
हैँ? 
उद्देश्य-कथन माज हमलोग ऋतुओं ऋतु 
के बारे में एक बहुत 
ही weal कविता पढ़े गे । 
जो तुम्हारी पाठ्य- , 
पुस्तक “आझो हम पढ़ें” 
के पृष्ठ ५० पर है । समी 
छात्र पुस्तक-खोले । 
प्रस्तुतीकरण सूरज तपता धरती जलती उद्दे ऱ्य-कथत के बाद 
गरम हवा जोरों से चलती। शिक्षक कविता का आदश 
तन से बहुत पसीना बहता। पाठ प्रस्तुत करेंगे। आदर्श 
हाथ सभी के पंखा रहता । पाठ में शिक्षक पुरी चेष्टा 
भारे बादल! काले बादल । करेंगे कि कविता के भाव 
गरमी दूर भगा रे बादल । उनके पाठ से मूतं हो जायें। 
रिमझिम बू दें वरसा बादल। पाठ करते समय उनकी 
झम-झम पानी बरसा बादल। वाणी में भावानुकूल उतार 
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सोपान 
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विषय-वस्तु 


लो घनघोर घटाएं छाई । 
टप-टप-टप-टप बूदें श्राई | 


बिजली चमक रही अब चमचम 


लगा बरसनेपानी झमझम 
छूकर भ्रपने साथ दीवाली 
सरदी आई बड़ी निराली! 
शाम सवेरे सरदी लगती | 


पर स्वेटर से है वह भगती।' 


सरदी जाती गरमी आती 
-रंग-रंग के फूल खिलाती । 
रंग-रंगली होली आती। 
-सबके मन उमंग भर आती। 
“रात और दिन हुए बराबर | 
आते लोग निकलकर वाहर । 
-सरदी बिलकूल नहीं सताती 
-सरदी जाती गरमी आती । 


FRA तपता""पंखा झलता। 


गरमी की ऋतु में घूप 
बड़ी कड़ी होती है। घरती 
बहुत गरम हो जाती है। 
रामं हवा जोर-जोर से बहती 
है । गरमी के कारण शरीर 
से पसीना चूने लगता है । 
गरमी मिटाने के लिए लोग 
पंखा झलते रहते te SU रहत UM Tl के. दिनों में. सल । घनी 


शिक्षण-बिधि 


चढाव होना चाहिए। उनके 
हाव-भाव में भी अपेक्षित 
परिवर्तन होना चाहिए i 
श्राद्शं-पाठ के वाद 
शिक्षक दो-तीन छात्रों से 
अनुकरण पाठ करायेंगे । 
अनुकरण पाठ के लिए उन्हीं 
छात्रों को कहा जायगा 
जिनका पठन अच्छा होता 


l 

छात्रों के वाचन भी शिक्षक 
ध्यानपूर्वक सुनते रहेंगे और 
यह देखते जायेंगे कि छात्र 
वाचन में कौन-कौन त्र.टियाँ 
करते हैं। अनुकरण-पाठ 
की समाप्ति पर शिक्षक उन 
a feat की ओर छात्रों का 
ध्यान, सहानुभूति पूर्ण ढंग 
से, आकृष्ट करेंगे और एक 
बार पुनः अपना श्रादशं 
पाठ देंगे । 


पाठ के भावों को छात्र 
ग्रहण कर सकें, इस उद्देश्य 
से शिक्षक पद्य का सामान्य 
aq छात्रों के सहयोग से 
स्पष्ट HUT | इसके लिए वे 
प्रश्नोत्तर-विधि का सहारा 
लेंगे । 


प्रथम अवतरण (9879 ) 
का ay समझाने के लिए 
गरमो का दृश्य अंकित करने 
वाला चित्र शिक्षक कक्षा में 
टांगेंगे । इस चित्र के सहारे 
प्रश्‍नोत्तर विधि से शिक्षक 
- प्रथम अवतरण का AT 
स्पष्ट करेंगे | 
गरमी के दिनों में 


इयामपट 
कायं 
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tts LS मलन 
पंखा चलती रहती है। 
साधारण लोग ताड़ या 
बाँस के पंखे झलते हैं । 
आ रे बादल'""झम-झ म | 
बच्चे AVS बाँध कर 
गीत गा रहे हैं। वे गीत 
गा कर वादल को बुला रहे 
हैं और पानी बरसाने के 
लिए कह रहे Fi जब 
पानी धीरे-धीरे बरसता है 
तो रिम-झिम कहते हूँ । जब 
पानी जोरों से पड़ने लगता 
है तो झम-झम कहते हैं । 
बादलों ने बच्चों की 
बात मान ली । वे आकाश 
में उमड़ प्राये । पहले वू दा- 
बाँदी होने लगा । वू द टप- 
टप कर गिरने लगी । बाद 
में बादल घने हो गये । बिजली 
` चम-चम चमकने लगी। 
पानी जोर-जोर से पड़ने 
लगा | झम=झम, भम-झम 
बरसात की ऋतु जुलाई 
सहीने से सितम्बर महीते 
तक रहती है | 
लेकर अपने' "होली आतो | 
बर्षात के बाद जाड़ा 
ऋतु आती है । पहले जाड़ा 
HA पड़ता Fl अकतूबर 
महीने में हम लोग दीवाली 
का परव मनाते हैं। घीरे- 
धीरे जाड़ा बढ़ने लगता है। 


१११ 


| शिक्षण-विधि रैयामपट- 


— 


पसीना क्यों बहता है ? 
लोग पंखा क्यों झलते 


हुँ? 


प्रथम अवतरण की 
व्याख्या के बाद दूसरे तथा 
तीसरे ग्रवतरणों की व्याख्या 
चित्र के सहारे एक साथ की 
जायगी । 


चित्र में क्या देख रहें 
a? 
बच्चे क्या गा रहे हैं ? बरसात में 
क्यों गा रहें हैं? आकाश में 
इस चित्र को दिखलाते बादल fire 
हुए शिक्षक प्रश्‍न पूछेंगे। बाते gI 
चित्र में क्या देख रहे पानी 


हो? बरसने 
घटाएं घनघोर क्यों लगता है । 
कही गयी ? कभी घोरे - 


qal के लिए टप-टप-टप* att, कभी 

टप क्यों कहा गया ? जोर से । 

झम-भम पानी बरसता कभी-कभी 

क्यों कहा गया ? बिजली भी 
चमकती 


है। 


चौथे अवतरण की a 
व्याख्या के लिए शिक्षक डे 
निम्नलिखित प्रश्न पूछेंगे । 

दीवाली कब मनायी जाडा में 
जाती है ? हम स्वेटर 


जाड़े में स्वेटर क्यों पहनते हैं । 
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जाड़ा से बचने के लिए हम 
स्वेटर पहनते हैं । 

जाड़े के बाद गरमी को 
ऋतु आती है । गरमी मार्च 
महीने से शुरू हो जाती है । 
शुरू में गरमी बहुत कम 
पड़ती हैं । मोसम बड़ी 
सुहावनी होती है। मार्च 
(फागुन-चैत) में फूल खिल 
जाते हैं। फुलवारिया फूलों 
से भर जाती हैं। इसी ऋतु 


में हम होली का पर्व मनाते हैं 


हैं। खूब रंग-अबीर उड़ाते 
हैं। gargs! खाते हैं। 


सब लोग बहुत खुश रहते . 


हैं । २३ मार्च को रात और 
दिन बराबर हो जाते हैं । 
धीरे-घीरे गरमी बढ़ने लगती 
है । लोग घरों में बाहर खुली 
जगह में सोत हैं । 
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काय 
पहनते हैं ? 07 जाझ हे बचने के लिए हम पढते है? इसी वक्त 


पाँचवें प्रौर छठे aa- में हम 
तरण की व्याख्या के लिए दीवाली 
ये प्रइन पूछे जायेंगे मानते हूँ ७ 
जाड़े की ऋतु कब खत्म 
होती है । जाड़ा के वाद कौन 
ऋतु आती है? 
फल किस ऋतु में 
अधिक खिलते हैं ? 
क्यों अधिक खिलते हैं ? 
होली कब मनायी जाती 
? 
होली में हम क्या-क्या 
करते हैं ? 
रात at दिन कब 
बराबर होते हैं ? ; 


गरमी के दिनों में लोग 
कमरे में सोते हैं या बाहर ? 
क्यों बाहर सात हैं? मुख्य 
मुख्य ऋतुए कौन-कौन ऋतुएँ 
हैं? तीन हैं-- 
गरमी, 
इनके आने का क्रम बरसात, 
क्या है ? जाड़ा । 
गर्मी के बाद कौन ऋतु मार्च से 
आती है? जून तक, 
बरसात के बाद कोन गरमी 
ऋतु भ्राती है ? रहती है । 
जाडे के बाद कौन जुलाई से 
ऋत्‌, आती है ? अक्टूबर 
` तक बरसात 
नवम्बर से 
फरवरी 
तक जाडा 


Sd 
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` ६ठा वर्ग--- वनने में छात्रों की सहायता करना । | 
विषय--समाज अध्ययन विशिष्ट se श्य-ग्राम-पंचायत के संगठन 
पाठ ग्राम-पंचायत . तथा इसके मुख्य कार्यों की समझ- 


तिथि-५-३-१९६४ दारी प्राप्त करने में छात्रों की 
शिक्षक--राम नगीना शर्मा सहायता करना । 


समवायी आघार--छात्रों का सामाजिक वातावरण 
समावायो ग्राधार का स्पष्टीकरण ग्रामःपंचायत की स्थापना प्रायः हर ग्राम 
या ग्राम-समूह में हो चुकी है । इसके द्वारा ग्राम के सुप्रवन्ध तथा समुन्नति के 
लिए कई तरह के कार्य हो रहे हैं । इन कार्यो में कई कायं ऐसे हैं, जो छात्रों के 
yaqa के भीतर है । अतः सामाजिक वातावरण के अध्ययन के प्रसंग में छात्र 
ग्राम-पंचायत के भ्रध्ययन की ओर प्रवृत्त होंगे । 
qå तैयारी स्थानीय सामाजिक वातावरण के अध्ययन के उद्देश्य से शिक्षक छात्रों 
को गाँव में पर्यटन के लिए ले जायेंगे । छात्र गाँव के मुख्य स्थानों का 
पर्यटन करते हुए ग्राम-पंचायत कार्यालय में पहु चेगे। शिक्षक के 
निदेश में वे पंचायत के मुखिया से बातचीत करेंगे । 


सोपान विषय-वस्तु शिक्षण-विधि इयामपट- 
कार्य 
= 2 7 7 2 अरमान 
ग्रध्ययन के घण्टी में शिक्षक 
छात्रों को विषय के व्यवस्थित 


अध्ययन की प्रोर प्रेरित 
करेंगे | इसके लिए वे छात्रों 
से निम्नलिखित प्रश्‍न पूछेंगे । 
१--कल ग्राम के पये- 
टन में हमने कौन-कौन सी 
चोजें देखी ? 
२--ग्राम की सफाई प्राम-पंचायतं 
का प्रबन्ध कोत करता है ? 
३_—ग्राम-पंचायत का 
कार्यालय गाँव के किस भाग 
में है. ? 
G CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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शिक्षण-विधि 


इयासपट- 
कायं 


उद्देश्य 
कथन 


प्रस्तुती- 
करण 


ग्रामपंचायत का संग- 
ठन साधारणतः उस गाँव 
में होता है, जिसकी भ्रावादी 
एक हजार श्रथवा इससे 
अधिक होती है। छोटे- 
छोटे गाँवों को, जिनकी 
आबादी कम है, मिलाकर 
भी ग्राम-पंचायत कायम हो 
सकती gl इसी तरह 
बहुत बड़े गाँव में एक से 
अधिक पंचायत भी संगठित 
हो सकती हैं। 

ग्राम-पंचायत के सदस्य 
गाँव या गाँव के समूह के 
सभी वयस्क स्त्री-पुरुष होते 
हैं । वयस्क उसे कहते हे, 
जिसकी आयु २१ साल की 
हो चुकी हो | 

ग्राम-पंचायत का कायं 
चलाने के लिए कुछ सदस्यों 
की एक समिति होती है, 
जिसे ग्रोम-पंचायत की कायं- 
कारिणी कहते हैं। इस 
कार्यकारिणी का अध्यक्ष 
मुखिया कहलाता है। 


आज हमलोग ग्राम- 
पंचायत के बारे में वातचीत 
करेंगे और यह देखेंगे कि 
ग्राम-पंचायत का संगठन 
कसे होता है AIX यह गाँव 
के सुप्रबन्ध तथा उन्नति के 
लिए क्या-क्या कार्य करती 
है? 

विषय के शिक्षण के 
लिये प्रशनोत्तर-विधि श्रप- 
नायी जायगी । प्रश्नोत्तर 
के क्रम को आगे बढ़ाने के 
लिए छात्रों से, उचित स्थलों 
पर निम्नलिखित प्रश्‍न पूछे 
जायेंगे । 

ग्राम-पंचायत की स्था- 
पना कहाँ होती है? 

इसको स्थापना के लिए 
गाँव की आवादी कितनी 
होनी चाहिए ? 

छोडे. गाँवों में ग्राम- 
पंचायत किस तरह कायम 
हो सकती है ? 

ग्राम-पंचायत के सदस्य 
कौन-कोन होते हैं ? 

ग्रामःपंचायत के कायं 
के चलाने के लिए कौन-सी 
संस्थाएं रहती हैं ? 

ग्राम-पंचायत की PA- 


ग्राम-पंचा- 
यत के संग- 
ठन के लिए 
एक हजार 
की ग्राबादी । 
कई गाँवों 
को मिला 
कर 
सभी 
वयस्क 
स्त्री-पुरुष 
ग्राम-पंचा- 
यत के 


सदस्य होते 


कारिणी का अध्यक्ष कोन हैं । 


होता है? 
कार्यकारिणी के सदस्य 
कितने होते हैं ? 


Sedona Maha Vidyalaya Collectio n es 


ग्राम- 
पंचायत की 


कार्यकारिणी 


Digitized by Arya salt Rbation Chennai and eGangotri 


Cam | fag, |... aaa | सामगः विषय-वस्तु 


मुखिया के अलावे कार्य- 
कारिणी के ८ सदस्य होते 
हैं । इनमें ४ मुखिया द्वारा 
चुने जाते हैं ? 
ग्राम-पंचायत की बैठक 
साधारणतः साल में दो 
चार होती है। एक श्रगहनी 
फसल के बाद, दूसरी चेती 
फसल के बाद | आवश्यकता 
` पड़ने पर अन्य बैठक भी 
बुलाई (जा सकती I 
पंचायत की बैठक में सभी 
सदस्यों को उपस्थित रहना 
चाहिए | यह बठक प्रायः 
किसी खुळे मैदान में किसी 


सघन और बड़े वृक्ष के नीचे 
होती है | 


ग्राम-पंचायत की संस्थाएं 
ग्राम-पंचायत के अधीन 
दो संस्थाएं रहती हैं-- 
ग्राम-कचहरी तथा ग्राम- 
रक्षा दल । ग्राम-कचहरी 
गाँव की श्रदालत जैसी हैं 
जहाँ {गाँव के छोटे-छोटे 
झगड़ों का निपटारा होता 
है । ग्राम-कचहरी के अध्यक्ष 
को सरपंच कहा जाता है । 
यह ग्राम पंचायत के समी 
सदस्यों द्वारा चूना जाता 
है। सरपंच के ग्रलावे ८ 
पंच रहते हैं। इनमें ४ 
पंचायत के सदस्यों द्वारा 


शिक्षण-विधि 


इनमें कितने चुने जाते 
at 

कितने मनोनीत होते 
हुँ? 

मनोनयन कौन करता 

है? 

ग्राम-पंचायत की वैठक 
कब-कब होती है ? 

यह aan अधिकतर 
कहाँ होती है ? 

यहाँ शिक्षक एक बड़ा 
तथा रंगीन,चित्र दिखला- 
वेगे जिसमें एक वृक्ष के 
नीचे ग्राम-पंचायत के सदस्य 
सभा के लिए जुटे रहेंगे । 


ग्राम-पंचायत की मुख्य 
संस्थाएं कौन-कौन हैं? 


ग्राम-क्रचहरी में कितने 
पंच रहते हैं ? 
सरपंच का चुनाव केसे 
„होता है? 
ग्राम-रक्षा (दल किस 
, लिए संगठित होता है ? 


११५ 
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का e 


का अध्यक्ष 
मुखिया 
कहलाता 


है । 


ग्राम-पंचा- 
यत की 
son वर्षे 
में दो बार 
होती है । 


संस्थाएं 
ग्राम सभा, 
कार्यकारिणी 
ग्राम-कचहरी 
ग्राम रक्षा 
दल, 

नो पंच 


ग्राम की 
रक्षा के लिए 


Sq दल के सदस्य रक्षाःदल के 


कौन-कौन होते हैं ? 


सदस्य सभी 


Pee ee iol न oe SSS जाते हैं ।. , , i | स्वस्थ पुरुष , 
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विषय-वस्तु 


ग्राम-रक्षा-दल में गाँव 
के सभी स्वस्थ पुरुष, जिनकी 
आयु १८ से ३० साल की 
होती है, सदस्य होते हैं। 
यह दल अगलगी, वाढ, 
चौरी, डकेती आदि से गाँव 
की रक्षा करती है ? 

ग्राम-पंचायत के मुख्य 
कार्य हुँ— 

१-- गाँव को साफ 
सुथरा रखना | 

२--गाँव के लोगों के 
पीने के लिए शुद्ध पानी का 
प्रबन्ध करना । 

`३- महामारियों तथा 
aaga के रोगों की रोक- 
थाम की व्यवस्था करना । 

४--गाँव के लोगों के 
आने-जाने के लिए सड़क 
इत्यादि का बनवाना । 

५--अगलगी, बाढ़, 
चोरी, . डकेती इत्यादि से 
गांव की रक्षा करना । 

६- गाँव की कृषि की 

उन्नति के लिये कुश्रां,्राहर, 

पोखर आदि का खुदवाना 
तथा मरम्मत करना | 

७-सड़कों पर रोशनी 
का प्रबन्ध करना | 

८--गाँव के बच्चों की 
शिक्षा का प्रबन्ध BAT | 

९-- पुस्तकालय तथा 
वाचनालय खोलना । 


शिक्षण-विधि 


१--ग्राम प चायत के 
कार्ये क्या-क्या हैं ? 

२--गाँव की सफाई के 
लिए ग्राम qama कया 
करती है ? 

३--महामारियों की 
रोक थाम के लिए क्या- 
क्या उपाय होने चाहिए ? 

४--ग्राम पंचायत इस 
दिशा में क्या-क्या करती 
है? 

५-तुम्हारे गाँव में 
पुस्तकालय है या नहीं ? 

६--इसकी स्थापना 
किन लोगों ने की है ? 


इयामपट 

-कायं 
१८से ३० 
वर्ष को. 
आयु के 
बीच 


ग्राम प चा- 
यत के 
मुख्य 
कार्य हैं-- 
गाँव की 
सफाई,गाँव 
के स्वा- 
स्थ्य की 
रक्षा, चोरी 
डकेती आदि 
से रक्षा, 
खेती की 
उन्नति, 
रोशनी का 
प्रबन्ध । 
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विषय-वस्तु 


१०--मनवहलाव के 

लिए फुलवारी, संगीतालय 

आदि का प्रबन्ध करना । 
शहरों में स्वास्थ्य-सफाई 


EEE | 3 


७--शहर में स्वास्थ्य नगरपालिका 
सफाई का कार्य किस संस्था 
द्वारा होता है । 


का कार्य नगरपालिका 
करती है। यह भी ग्राम 
पंचायत की तरह स्थानीय 
लोगों के द्वारा संगठित 


होती है | 
पुनरावृत्ति पाठ की पुनरावृत्ति के 
लिये शिक्षक निम्नलिखित 
प्रश्‍न पूछेंगे । 
१--ग्राम पंचायत की 
स्थापना कहाँ होती है ? 
गृह-कायं ग्राम पंचायत द्वारा २--इपकी pid- 
तुम्हारे गाँव में कौन-कौन कारिणी के कितने सदस्य 
से कायं हुए हैं इनके बारे में होते हैं ? 


३--ग्राम कचहरी का 
संगठन कंसे होता है ? 
४--इसके कार्य क्या हैँ? 
५ ग्राम पंचायत से 
ग्रामवासियों को क्या लाम हैं ? 


(४) 


सांमान्य उद्देश्य--व्यवस्थित एवं तक- 


एक विवरण तैयार करो । 


विद्यालय--विहटा उच्च प्राथमिक 


विद्यालय पूर्ण ढंग से सोचने एवं कार्य करते 
वर्ग --५वाँ को योग्यता प्राप्त करते में छात्रों 
विषय--अंकगणित की सहायता करना । 
पाठ - क्ष त्रफल विशिष्ट--भआयताकार क्षत्र का क्षेत्र 


फल निकालने की योग्यता प्राप्त 


शिक्षक का नाम-शोभन गोप 7 
करने में छात्रों की सहायता करना । 


समवाय का आधार--उद्योग (बागवानी) । 
आधार का स्पष्टीकरण--छात्रों ने बागवानी की थी । प्रपनी-अपनी क्यारियों 


की निकौनी छात्रों ते की थी ।. क्यारियाँ आयताकार हैं। इन्हीं क्यारियों के 


आधार पर छात्रों को आयताकार क्षेत्र का क्षेत्र फल निकालने को ओर प्रवृत्तः 


किया जायगा। 
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कार्य 
प्रस्तावना वग व्यवस्था के उप- 


रान्त शिक्षक निम्नलिखित 
प्रश्नों द्वारा छात्रों को आज 
के पाठ की ओर लाबेंगे । 

आज तुमने उद्योग के 
विषय में कौन सा कार्य 
किया है ? 

वागवानी किस प्रकार 
की क्यारी में हुई है ? 

तुम्हारी क्यारी किस 


ग्राकार की है? 
इसकी लम्बाई कितनी 
है? 
Se श्य- आज हमलोग AAT आयताकार क्षेत्र का 
कथन कार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्षेत्रफल किस तरह 
निकालना सीखेंगे । निकलेगा ? 


कक्षा के एक छात्र को 
कमरे की लम्बाई नापने 
कहा जायगा | दूसरा छात्र 
कमरे की चौड़ाई नापेगा। 
लम्त्राई झौर चौड़ाई की 
माप [श्याम-पट पर लिख क्षेत्रफल > 
दी जायगी । लम्बाई X 
भ्रव, शिक्षक छात्र के चोड़ाई= 
सहयोग से कमरे का क्षेत्र- ५ फीट ह 
फल निकालने की क्रिया ३ फीट: 
श्यामपट पर करेंगे । १५बर्गफोट। 
क्षेत्रफल निकालने की कमरे की 
क्रिया के हृदयंगम के हेतु लम्बाई २० 
भ्रस्तुती- शिक्षक कक्षा में प्रस्तुत आय- फीट और 
करण ताकार वस्तुओं की नाप चौड़ाई 
करवावेंगे और इनका क्षेत्र- १४ फीट, 
फल श्यामपट पर छात्रों के क्षेत्रफल = 


सहयोग से निकाळेंगे | २० % १४ 
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LG २८ 
कितनी है! eee लंबाई 
चौखट की चौड़ाई ७ फीट, ato 
कितनी & 2 ४ फीट, क्षेत्र 
दरवाजे की खाली फल ७%४ 
जगह का क्षेत्रफल कितना =२८ वर्ग 
है 2 फीट,ल ०४ 
खिड़की की ऊँचाई फीट, चौ० ३ 
कितनी है 2 फोट,क्षेत्रफलः 
खिड़की की चोडाई ३ %४-- 
कितनी है ? १२वर्ग फीट 
सामान्यी- श्रायताकार क्षेत्र का उपयु क्त ठोस वस्तुओं किस आय- 
करण क्षेत्रफल इसकी लम्बाई और के क्षेत्रफल निकालने की ताकार क्षेत्र 
चौड़ाई; को गुणा करने से क्रिया के आधार पर शिक्षक का क्षेत्रफल 
प्राप्त होता है । क्षेत्रफल निकालने से सम्ब- लम्बाई ate 
faa सामान्य नियम चौड़ाई को 
पहचानने में छात्रों की गुणा करने 
सहायता करेंगे | से प्राप्त 
इस नियम के अभ्यास होता है । 
के निमित शिक्षक तीन प्रश्‍न १-- 
श्यामपट पर अ कित करेंगे लम्बाई ४ 
ओर छात्रों को इतके हल फीट, चौड़ाई 
निकालने कहेंगे । ५ फोट, क्षेत्र 
फल = कितना ? 
२--लम्बाई 
१८ फीट 


चौड़ाई १२ 
प्रपने मकान की बैठक फीट क्षेत्र 


के कमरे की लम्बाई ओर फल=कितना? 
चौड़ाई नापने तथा कमरे ३-लम्बाई 
का क्षेत्रफल निकालने का ९ फीट, 
गह-कार्य परामश शिक्षक छात्रों को चौड़ाई ७ 
: देगे भ्रौर आज का पाठ फोट, क्षेत्रफल 
समाप्त कर देंगे । = कितना ? 
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परिशिष्ट 


ही FARER प्रश्‍न दिये गये हैं, जो वी०एड० तथा डिप-इन-एड० परीक्षाओं 
< *--में, FE RUSCH साथ, अक्सर पूछे जाते हैं । प्रस्तुत पुस्तक के जिन पृष्ठों में इन ` | 
Syl 'ब्रशनों के उत्तर मिलेंगे, उनका भी संकेत कर दिया गया है । 
"~*~ त. How can the inspection of elementary schools be effective : 


cand useful ? (Bhagalpur, B. Ed. 967, Bihar; I967) पृ० २०-२२ | 
2. Discuss thé present system of elementary school inspection | 


-and suggest measures for improvement, (Bhag. Dip-in-Ed. 969) , 
पृ० १४-१९,.२०-२२ | 


3. What in your opinion are the most important personal , 
qualities of an ideal elementary school teacher? Discuss in detail. | 


(Bihar, B. Ed. ]964) go २४-२६ 


4, Write notes on:—Qualities of a good Primary school | 


teacher. (Bihar. B. Ed. 967) Jo २४-२६ 
5. “At no stage of education the teacher is as important as he 
is at the Primary stage.” Discuss. (Bhagalpur. B. Ed. 969) Jo ag 


6. Describe the requisite qualifications and responsibilities of | 


a primary school teacher with special reference to (i) Proper orga- 


nisation of school (ii) developing a school as a community centres | 


(iii) providing leadership and guindance to guardians. 
(Bhagalpur. B. Ed. 970) Jo २६-२८ 


7. Discuss the personal qualities of a Headmaster which are | 


essential for the development of the school, (Dip-in.Ed.I968) 
o . 
8. What are the qualities of a good elementary school teacher ? 
T : (Bihar. B. Ed. 968) yo २४-२६ 
9. The teacher is the school. How far do you agree with this 


statement? . sgt (Bihar. B. Ed. 970) go ag 
॥0. Present a critical analysis of the Elementary education 
Syllabus in Bibar. (Ranchi, B. Ed. 967) Jo ३५-३६ 


ग. What is integrated Syllabus ? What are its aims ? Discuss. 
; : (Bihar, B. Ed. 968) yo 33, ३७-३८ 
„7 2. Discuss the merites and demerits of यी १06 
‘with illustrations. ee (Bihar, B. Ed. 969) go ३५-३६ 
78, Discuss the salient features of the revised syllabus (l968) 
prescribed for the elementary schools in Bihar. 
* (Bhag. B. Ed. 970) Jo ३५ 
गक, What are language skills? Ho il 
‘skills in children of elementary schools Pe bm 


(Bhagalpur. Dip-in-Ed. 068 "६४ ¦ 
l5. Discuss the effective method of leaching gerbe eee | 


-or Mathematics in elementary class. 


(Bhagalpur, Dip-in Ed. ॥967) पृऽ ७५-७७, ८०-८१ | 


॥6, Enumerate a few of the effective method hi - 
cial studies at Primary schools and discuss हाड का 
‘detail. fo Seng | ; ; (Bihar. B. Ed. 969) go ६८-७३ 
77, Self-sufficieny is the acid test of Basic Education. Discuss 


fully. (Ranchi, B. Ed. 7968) go ८६-६० , 


—— 
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